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भूमिका 


सात भागो मे संस्कृत साहित्य का विस्तृत संग्रह - जिसे “साहित्य-रलकोशः संज्ञा 
दी गई है -- साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशनार्थ प्रवर्तित एक माला है -- शृंखला हे । 
इस माला कं कु भागों का पहले ही प्रकाशन हो चुका है । इस भाग के सुभाषितों वाले 
इस संकलन का दायित्व डो. राघवन ओर मुञ्चे सौपा गया है। 

इस कथन मे कोई अतिशयोक्ति नही है कि आरम्भ से ही भारतीय साहित्य की 
संस्कृति मे सुभाषितं के निर्माण (पर बराबर बल दिया गया है) का एक महत्त्वपूर्णं पक्ष 
रहा है । यह स्वाभाविक ही है कि प्राचीनतम सुभाषित संस्कृत में लिखे गये हैँ । जब 
प्राकृत" जर अपभ्रंश' साहिविक भाषा के रप में (उदित हर या) प्रतिष्ठित हूर तब 
वह परम्परा यहां भी संक्रान्त हुई । जब इन भाषाओं के स्थानीय भेद से आधुनिक भारतीय 
भाषार्पे उत्पन्न होकर साहित्यिक भाषा का स्तर प्राप्त करने लगीं -- तब सुभाषितों की 
वह परम्परा विरासत मे इन्हे भी मिली। 

सुभाषित की परिभाषा देनी कठिन हे । वैदिक काव्य की एक इकाई को 'सूक्त' कहा 
गया है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों की आवयविक संरचना एक-सी है -- इस दृष्टि 
से 'सूक्त' ओर सुभाषित" मे कोई अन्तर नहीं है -- न संरचना के स्तर पर ओर न 
अर्थ के स्तर पर। थोडे बहुत अन्तर के साय दोनों एक ही है, यह सही है कि वैदिक 
सूक्त का एक विशिष्ट अर्थ हे । “सुभाषित' के लिए पर्याय रूप में दो शब्द जर प्रचलित 
है -- “सुक्ति' ओर 'सदुक्ति' । सुभाषित की आत्मा सार्वभौम विवेक को निष्कृष्ट रूप 
मे मूर्त करने वाली सारमयी उक्ति है । एेसी उक्ति जो जीवन के अनेक, एक या एकाधिक 
पक्षो से सम्बद्ध हो जर प्रायः उपदेशात्मक प्रकृति की हो । साधारणतया यह एक पौवपिर्य 
- सम्बन्ध मुक्त स्वतंत्र पद-रचना होती है जर जब कभी मूलतः यह एक वर्णनात्मक प्रबन्ध 
या प्रदीर्ध कविता अथवा नाट्य काव्य या शास््रीय प्रबन्ध कं अंग रूप में पौर्वापर्य सम्बद्ध 
खूप से उक्त होती है -- तब भी उसे सम्बद्ध-मुक्त किया जा सकता है ओरं उपयुक्त 
संदर्भो मे उसका पूर्ण उपयोग हौ सकता है । इस प्रकार यह अपने-आप में स्वयं पूर्ण काव्य 
रूप होता है -- इसे पूर्वापर पद्य सन्दर्भ की अपेक्षा नहीं होती । इसके अस्तित्व का इतिहास 
सूदूरवर्ती भारतीय संस्कृत के साहित्य तक जाता है । धम्मपद (धर्म पद) एसे ही सुभाषित 
पद्यो का वृहत्‌ समुच्चय है । ईसा सन्‌ से नातिव्यवधान पूर्व शताब्दियों के मध्य इनका 
निर्माण ओर संग्रह हुआ है । ये मुक्तक पद्यबन्ध कुल छब्बीस वर्गो मे व्यवस्थित खूप से 
विभाजित है । इनका निर्माण बौद्ध धर्म के प्रभाव मे हुआ है। ये वर्ग कतिपय मानवीय 
नेतिक पक्षो से सम्बद्ध है । बौद्धो का साग््रदायिक ग्रन्थ होने के कारण इनकी प्रकृति शैक्षिक 
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या उपदेशातक है ओर वह स्वर प्रमुख है न कि इसका साहित्यिक तत्त्व । संस्कृत साहित्य 
की शायद ही एेसी कोई शाखा हो जिसकी रचनाओं में सैकड़ों सुभाषित न भरे पड़ हों । 
अभी-अभी डा. भास्कर गोविन्द धाड़ेकर ने स्वास्थ्य से सम्बद्ध सुभाषितों का एक संग्रह 
जिसे 'वद्यकीय सुभाषित संग्रह नाम दिया है, चौखम्बा (1968) से प्रकाशित कराया 
है । उनमें से अधिसंख्य सुभाषितों का संग्रह चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, 
अरष्टाग हृदय, आयुर्वद दीपिका, चक्रपाणिदत्तीय संग्रह, धन्वन्तरि-निघंटु, माधव निदान, 
राज निषंटु, वैद्य चन्द्रोदय तथा हस्त्यायुर्वेद -- इत्यादि जैसे ग्रन्थो से हज है । एसा ही 
संग्रह कामशास्त्र, ज्योतिष, अर्थशास्त्र ओर सर्वोपरि धर्मशास्र से सम्बद्ध वाङ्मय से किया 
जा सकता है । यर्हौँ तक कि व्याकरणिक कृतियो -- जैसे पातंजल महाभाष्य -- से 
भी कोई सुभाषितो का गद्य अथवा पद्यबद्ध संग्रह तैयार कर सकता है । वेद -- जिनमें 
ब्राह्मण, आरण्यक जर उपनिषदों का भी समावेश है -- महाकाव्य, पुराण, परवर्ती 
अभिजात संस्कृत साहित्य -- जो अनैक प्रकार के काव्यो से समृद्ध है -- तथा दर्शन 
ग्रन्थ -- अपने-अपने प्रतिपाद्य विषयों के निमित्त लिखे गए है -- इनमें भी अनुषंगतः 
प्रायः सुभाषितों की स्थिति आ जाती है। किन्टी-किन्दीं खास सन्दर्भ मेँ तो कभी-कभी 
ये बहुतायत से पाए जाते हैं । सुभाषित लिखना इन कृतियों के प्रणेताओं का कोई सचेत 
प्रयोजन नहीं था | शीघ्र ही एक इस प्रकार के साहित्य का उदय हआ जिसके नि्मताजओं 
का जीवन कं विभिन्न पक्षौ से सम्बद्ध सुभाषितों का लिखना प्रतिश्रुत प्रयोजन था ¦ इसका 
उत्तम उदाहरण है -- भर्तृहरिशतक की सुभाषित-त्रिशती -- नीति, शगार ओर वैराग्य 
मे से प्रत्येक से सम्बद्ध सौ-सौ पद्य का संकलन । टीकाकारो ने प्रयल किया है कि इस 
प्रत्येक शतक को मुख्य शीर्षक के अनुखप उपशीर्षकों मे विभाजित कर लिया जाय । इन 
ओर एेसी ही तमाम अन्य समशील कृतियों मे मुख्य बात ध्यान देने की यह है कि ये 
सभी सुभाषित इस तरह प्रस्तुत किये गए है मानों एक ही व्यक्ति दारा प्रस्तुत किए गए 
है। वस्तुतः एक-एक व्यक्ति दार प्रमुख विषयों पर लिये हए ये स्वर्तत्र पद्य प्रचय है। 
कारण यह है कि ये पद्य प्रचय विषयभेदवश सर्वथा एक-दूसरे से असम्बद्ध या स्वतंत्र 
है । यह वात भिन्न है कि वे सव एक ही व्यवित दारा लिखे गए है । चूकि ये पद्य परस्पर 
एक-दूसरे से असम्बद्ध ओर मुक्त है -- इसलिए इस तरह की कृतियाँ मे परवर्ती प्रक्षेप 
की सम्भावना सम्भव है । भारतवर्ष के विभित्र मार्गौ में प्राप्त अनेक पाण्डुलिपियों मे इन 
तीनों शतको के पाठों कं अनेक रूप मिलते है । इन तीनों शतको कं पदयो की कुत संख्या 
५ तीन सौ होनी चाहिए -- पर इन तमाम प्रक्षेपो के साथ इनकी संख्या 852 
तक पर्हेच गई है । इससे स्पष्ट है कि इन शतको की मूलभूत संख्या मे धीरे-धीरे देश 
कं विभिन्न भागो ओर विभित्र कालों मे प्रक्षिप्त पदयो की संख्या जुडती चली गई है | भर्तृहरि 
कं अनुकरण पर अन्य लेखकों ने भी अपने-अपने प्रिय विषयौ पर अनैव शतक लिखे 
हँ । इन संग्रहो मे एक विशेष प्रकार की एकरूपता यद्यपि मिलती हे तथापि हर पद्य अपनी 
स्व्तत्रता का एक अलग ही आनन्द प्रदान करते है । प्रत्यक पद्य मुक्तक हे । ये पौवपर्य 
सम्बन्धरहित आस्वाद प्रदान की योग्यता रखने वाले पद्य प्रबन्ध सै पृथक्‌ किये जा सकते 
है ओर आवश्यकता कं अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है| विभिन्न संकलन 
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इन (मुक्तक) पद्यं के निर्माण में विभिन्न प्रकार का वैविध्य प्रदर्शितं करते हैँ । अनेक 
रचयिताओं का इन्हें अन्योपदेशी शली में प्रस्तुत करने की अपनी प्रिय पद्धति है । भर्तृहरि 
के नीति, वैराग्य जर्‌ श्ंगारपरक शतक ने अनेक सूक्तिकारो को जहौँ एक ओर इस पद्धति 
पर लिखने के लिए आकृष्ट किया, वही दूसरो को दूसरी पद्धति ने ओर कुषछ-एकने तो 
नई पद्धति भी आविष्कृत कीं । इस प्रकार प्रामाणिक रूप से प्रतिष्ठित कश्मीरी सर्जक 
बिल्हण ने अपने “शान्ति शतक मे परिताप प्रशमन, विवेकोदय, कर्तव्यता तथा 
ब्र्मप्राप्तिपरक पद्य रचनर्णँ प्रस्तुत की हैँ । यदि व्यापक दृष्टि से कोई इसे ले तो इन सभी 
को “नीति' के अर्न्तगत लिया जा सकता है फिर भी यह ज्वलन्त तथ्य कि इसके प्रणेता 
भिन्न-भिन्न संज्ञ अपनाते हैँ -- सिद्ध करता है कि ये लोग कछ अन्तर रखकर चलना 
चाहते है । एक ओर कश्मीरी लेखक हैँ -- -ल्लर -- जो शंकर वर्म्मन के शासनकाल 
(883-902. ई.) मे था -- जिसने अपने (81211912 ऽ8181.2) मे 108 पदयो का समावेश 
किया है । ये पद्य विभिन्न एन्दो मे लिखे गये हैँ जौर इनका पठन-मनन अत्यन्त मनोरंजक 
है । “सुभाषित रलसम्दोह' का जैन लेखक अमितगति थोड़ा वाद (994 ई.) आता है । 
वत्तीस प्रकरणों मे इसने जैन आचार संहिता के (विभिन्न) संपूर्ण पक्षो अथवा विषयो को 
केन्द्र में रखकर रचनार्णैँ की है । चकि यह रचना एक विशिष्ट साग्प्रदायिक चेतना से आपूरित 
है -- इसीलिए यह वैसी सार्वभौमिकता का -- सर्वजन ग्राह्यता का प्रभाव पैदा नही 
करती जैसी अन्य नीतिपरक रचनार्पैँ पेदा करती है । यर्हौँ कश्मीरी लेखक क्षेमेन्द्र (11वीं 
शती) का उल्लेख किया जा सकता है जो बहुवस्तुस्पर्शिनी प्रतिभा का महान्‌ लेखक था | 
अनेक विराट्काय पुस्तकों के साथ स्वल्पकाय स्वनाओं का भी प्रणेता है । इन रचनाओं 
मे कई सुभाषितो के संग्रहरूप मेँ भी है । यद्यपि इनके सुभाषितो को “नीति' के अन्तर्गत 
लिया जा सकता है फिर भी नीति के पक्ष विशेष के चयन मेँ इनका एक जलग ही व्यक्तित्व 
परिलकषित होता है जिसका विचार करना है । समयमातृका' मे इनकी रचनाओं का सम्बन्ध 
दुश्चरित्र तथ निम्नपात्रो से है । इन्दी के सेव्यसेवकोपदेशः में सेवक नियोज्य जौर नियोजक 
तथा धनी एवं निर्धन के वैदग्ध्य-पूरित कथन संगृहीत ह । उन संकलनों मे से कई एक 
मे एक सामान्य प्रकार का उपदेश, निर्देश, परामर्श तो है ही कठ एेसे भी है जो अपने- 
अपने समाज के भीतर की बातें प्रस्तुत करते है । वस्तुतः उसमें एक प्रकार का यथार्थवाद 
प्रस्तुत है। उन्हीं की एक ओर कृति है -- "चासुचर्या' जिसकी प्रकृति शैक्षिक या 
उपदेशात्मक है । इसमे चर्चित व्यवहार के अनुसार धनात्क अथवा ऋणात्मक निजन्धरी 
कथापातो के दृष्टान्त (^1157015) प्रस्तुत है । उनका "दर्पदलन' तो सपष्ट ही ओौपदैशिक 
प्रकृति का है। इसमें उन्होने यह दावा किया है-- 
षमेद््रः सुहृदाम्‌ प्रीत्या दर्पदोषचिकित्सकः। 
स्वास्थ्याय च्युरुते यलं मधुरैः सुक्तिभेषजैः || 

अर्थात्‌ चकि उन्हे अपने मित्रो से लगाव है, अतः उनके दर्पत्मक दोष की चिकित्सा 
करने वाला क्षेमेन्द्र उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मधुर्‌ सूक्ति रूप दवा दारा अपना प्रयास 
पस्तुत कर रहा है । उनका 'कलाविलास' दस अध्यायो में विभाजित है जिसका नाम इस 
प्रकार है -- दम्भाख्यान, लोभ-वर्णन, कामवर्णन, वैश्यावृत्त, कायस्थचरित, मदवर्णन, 
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ज्ञानवर्णन, सुवर्णकारोत्पत्ति, नानाधूर्तवर्णन, सकल-कलानिरूपण -- इन शीर्षको से स्पष्ट 
है कि क्षेमेन्द्र ने इस कृति मे उन मानवीय या सामाजिक कुरीतियों का वर्णन किया है 
-- जो उन्हे विशेष रूप से चिन्त्य जान पड़े । ये तमाम विषय क्षेमेन्द्र के जीवानानुभवों 
पर समाधृत है ओर एक प्रकार से उन्हीं के पल्लवन है । मोटे तौर पर ये सभी नीतिः 
कीही परिधि मे आते है। 

इस प्रकार अब तक जौ कुछ आलोचित हज है उससे स्पष्ट है कि इन कृतियों की 
प्रधान विशेषता यह है कि एक ही विषय से सम्बद्ध खूप में उपस्थापित इन पद्यो का उस 
सन्दर्भ से निकालकर स्वतंत्र उपयोग किया जा सकता है । इसलिए उस क्रम या व्यवस्था 
का कोई महत्त्व नहीं है जिनमे ये प्रस्तुत किये गए हैँ । उनमें कोई तर्कसंगत सम्बन्ध नहीं 
दै। एक ही कृति की जो विभिन्न पाण्डुूलिपिर्यौँ मिलती है उनमें अनेक प्रकौर का 
व्युतक्रम मिलता है । भर्तृहरि के शतको को ही उदाहरण रूप मेँ लिया जा सकता हे । 
कुष्ठ कृतिर्या एसी है जिनमें विभिन्न पदयो के बीच सुद्र तर्कसंगत सम्बन्ध है -- जैसे 
हरिभद्र की सूक्ति मुक्तावली (16वीं शती का अन्त) ही है । यह कृति एेसे व्यक्तियों के 
निर्माण के लिए परामर्श का व्यवसाय करती है जो बाल्यकालीन शिक्षा से लेकर इधर- 
उधर विदेशो मे भटकते हृए किसी राज्याश्रय की प्राप्ति नहीं कर लेते । इस तरह का विषय 
निश्चय ही एक तर्कसंगत सम्बन्ध सूत्र मे पदयो को बौँधता है -- चाहे वह सम्बन्ध सूत्र 
कितना भी क्षीण क्यों न हो । एक खास सीमा मे -- तथापि उन्हें उसके सन्दर्भ से हटाकर 
उनका पृथक्‌ रूप से उपयोग किया जा सकता है -- भले वह एक ही लेखक की 
कृति के क्यों न हो, 

वे सुभाषित जौ वस्तुतः इस समय उपलब्ध है -- इस बात का स्पष्ट पता नहीं 
देते कि पुराने समय के इन संग्रहो की सुनिर्धारित संख्या क्या है ? इस समय तक जौ 
उपलब्ध है ओर एक लम्बे समय से चले आ रहे हैँ -- उनके अतिरिक्त जौर भी संग्रह 
रहे होगे -- कारण, संग्रहं मे या इधर-उधर के उद्धरणों मे एसे सुभाषित मिलते ह जो 
किसी उपलब्ध व्यवस्थित संग्रह में नहीं है । ये संग्रह बाद मेँ कुष लोगों ने सुभाषितं के 
ये संकलन कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों दारा पूर्ववर्ती स्चनाओं से तैयार किये गएहै।ये 
रचनार्णै कई प्रकार की हो सकती ह -- काव्य, जिसमें नाट्यकृतिययौँ भी समाविष्ट हैँ 
अथवा एसे सुभाषित जिनका हम विचार कर रहे हैँ अथवा एेसे भी जो परम्परा से तैरते 
हए चलते चले आ रहे है । ओौर उनके प्रणेता अज्ञात है । इन संग्रहो या संग्रहकारों की 
रुचि इस बात मे है कि वे इस तथ्य को यथासंभव उजागर कर सकं कि ये उद्धृत सुभाषित 
जिन संग्रह से लिये गए है उनके प्रणेताओं के नाम क्या है ? ये विशालकाय सुभाषित 
गर्भ ग्रन्थ दूसरों की सचनाओं से किये गए संकलन हैँ - न कि मौलिक स्वना -- 
जिनकी वात हम पहले कह रहे थे या कह रहे है । लगभग एसे एक हजार नाम इन संकलनों 
मे प्राप्त होते है । इनमे से कुछ एक की कृतियाँ तो हमें उपलब्ध भी है। सम्भव है शेष 
अना नामो का भी पता चले -- जैसे त्रिवेन््रम के गणपति शास्त्री को भास की कृतियों 
का बाद में पता चला। इनके पहले भास के नाम से इस-उस ग्रन्थों मे उनके उद्धरण ही 
मिलते रहे । यह कहना सहज सम्भव नहीं है कि किस साहित्यिक अथवा सामाजिकं प्रभाव 
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मे इन विशाल संग्रहो ग्रन्थों का प्रणयन हुजा ओर यह भी कि वह काल का कौन-सा बिन्दु 
था ? इस तरह का सबसे आरम्भिक संकलन डा. एफ. डन््यू्‌. थामस दवारा प्रकाशित है। 
वाद मे थामस का "कवीन्द्र वचन समुच्चय एक अनुपम पाण्डुलिपि जो नेपाली अक्षरों 
मे है -- आता है । आगे चलकर यह तय हुआ कि यह विद्याकर (1100 ई.) का सुभाषित 
रलकोश' ही है । इसका सालोचन सम्पादन किया था प्रो. डी. डी. कौशाम्बी तथा श्री वी. 
वी. गोखले ने -- हार्वई ओरिएन्टल सिरीज (श्वा) से । 12वीं शती से पूर्व की एक 
ओर सुभाषितावली' है जिसके प्रणेता कश्मीर के वल्लभदेव हैँ । इसमें कुल 3527 पद्य 
है जिन्हे 101 पद्धतियों में व्यवस्थित किया गया है ओर इसमें विषयों का विराट्‌ वैविध्य 
हे। बंगाल से प्राप्त श्रीधरदास की 'सदुक्तिकणमित' का समय 1205 ई. है । जल्हण 
की (सूक्ति मुक्तावली' का यादवों के शासनकाल में संकलन हआ। यह समय 13वीं 
शती का मध्य था। अन्य अनेक प्रकाशित संग्रहो मे शार्ईगधर की “शार्गधर पद्धति" (14वीं 
शताब्दी), सूर्य कलिगार्य का “सूक्ति रलहार' (14वीं शती), रूप गोस्वामी की "पद्यावली' 
तथा विद्याकर्‌ मिश्र की विद्याकर सहस्रक' । अब भी बहूत-सी पाण्डुलिपिर्योँ अज्ञात है । 

सुभाषितो के संकलनात्मक ग्रन्थों की परम्परा एक हजार वर्ष से भी पुरानी है ओर 
मुभाषितों की रचना की परम्परा तो इतनी पुरानी है जितनी स्वयं भारतीय साहिविक 
संस्कृति । इस बात के भी पयप्ति प्रमाण हैँ कि व्यक्तिगत सुचि या अभिप्रायो के कारण 
व्यक्तिगत कवियों ओर आलोचकों ने स्वयं या किसी धार्मिक संस्थान के प्रभावमेंतो 
सुभाषितों की रचना की ही हो -- इसके अलावा किसी अपने मतलब से संग्राहको के 
संरक्षक राजाओं ने भी उन्हे यह सब कुछ करने की प्रेरणा दी हो । अब लोकतांत्रिक भारत 
शासन दारा स्थापित यह साहित्य अकादेमी है जिसने इस सुभाषित-संग्रह का प्रवर्तन किया 
हे। अन्य संग्रहो से इसकी यह विशेषता है कि इसका लक्षय संस्कृत साहित्य के संपूर्ण 
क्षत्र -- वेद से लेकर अद्यावधिक कृतियों -- से संकलन तैयार करना है । कुठ पहले 
निर्णयसागर, बम्बई से एक वृहत्काय संग्रह प्रकाशित हआ है । इसमें चयन ओर व्यवस्थापन 
का आरम्भिक कार्य किया श्री काशीनाथ पाण्डुरंग पारब ने ओर संशोधन किया वासुदेव 
लक्षमण पांशीकर ने। फिर भी बाद में इसका एक परिष्कृत ओर परिवर्धित संस्करण 
(आ्ठर्वो संस्करण) श्री नारायण राम आचार्य ने अभी-अभी (1952) किया है । इसमें 
सुभाषितं की विषय-क्रम से व्यवस्था हुई है जौर अनुक्रमणिका मेँ कई पदयो के मूल स्रोतों 
को भी संकेतित किया गया है । यद्यपि ये संकेत पूर्ण ओौर समयुक्त नहीं ह । संग्रह निश्चय 
ही वृहत्काय है -- इतना बृहत्काय जितना कि सुदूर अतीत से चलते चले आते हृए कोई 
भी संकलन नहीं है । मैने निम्नलिखित कृतियों से सुभाषित का संग्रह किया - 


उपनिषद्‌ 


(1) ईश (2) केन (3) कठ (4) मुण्डक (5) तैत्तिरीय (6) छान्दोग्य 
(7 वृहृदारण्यक (8) श्वेताश्वतर (9) ब्रह्मबिन्दु (10) कैवल्य (11) जाबाल 
(12) गर्भ (13) आरुणि (14) संन्यास (15) कुण्डिका (16) कथाश्रुति (17) परमहंस 
(18) ब्रह्म (19) मैत्रेयी (20) नारद परिव्राजक (21) वृहत्‌ संन्यास (22) याज्ञवल्क्य । 


12 सुभाषित-सग्रह 


महयभारत 

(1) आदिपर्व (2) सथापर्व (3) वनपर्व (4) विराटपर्व (5) उद्योगपर्व 
(6) भीष्मपर्व (7) द्रोणपर्व (8) कर्णपर्व (9) शल्यपर्व (10) सौप्तिकपर्व (11) स्त्रीपर्व 
(12) शान्तिपर्व | ॑ 


पुराण तथा उपपुराण 

(1) मत्स्यपुराण 2) अग्निपुराण (3) विष्णुपुराण (4) भविष्यपुराण (5) गरुडपुराण 
(6) वायुपुराण (7) पद्मपुराण (8) कुर्मपुराण 9) ब्रह्मपुराण (10) भागवतपुराण 
(11) वराहपुराण (12) ब्रह्मवैवर्तपुराण (13) वृहन्नारदीयपुराण (14) माक्ण्डयपुराण 
(15) ्रह्माण्डपुराण (16) स्कन्दपुराण (17) लिगपुराण (18) शिवपुराण (19) वामनपुराण 
(20) गणेशपुराण । 

इन उपर्युक्त कृतियो से चयन का काम करने मे कुष्ठ कठिनाय आई है । दार्शनिक 
ग्रन्थ जैसे उपनिषदों से यह तय करके चयन करना कि इसमे कोई दार्शनिक तथ्य है या 
नीतिपरक सर्वसामान्योपयोगी कठिनं काम है । कारण यह कि चयन मेँ सामान्योपयीगी 
नीतिपरक तथ्य को केन्द्र मे रखना ही है -- जो मुख्यतः वर्णनातमक प्रकृति के हँ -- 
यह कठिनाई होती है कि पैसा पद्य “चुना जाय -- जो सन्दर्भ निरपेक्ष रहकर स्वतंत्रता 
से यथेच्छ प्रयुक्त किया जा सके । यदि उस पद्य का सन्दर्भ किसी व्यक्ति-विशेष कं नाम 
से जुड़ होने मे है या किसी विशिष्ट घटना का सन्दर्भ है -- तो सुभाषित जैसी उक्तियो 
की निर्विशेषता प्रतिहत होती है । इन उक्तियों को अपने आन्तरिक वर्ण्य में देश-काल 
निरपेक्ष सार्वभौम प्रकृति का होना अनिवार्य है ओौर यदि एेसा नहीं है तो वै सुभाषित 
नहीं ह । कभी-कभी इसकं विपरीत सामग्री की प्रचुरता किसी एकं के चयन में बाधा खड़ी 
कर्ती है । विशेषकर यह स्थिति महाभारत मेँ आती है । उदाहरणार्थ, विदुरनीति का संपूर्ण 
सन्दर्भ सुभाषित का ही संकलन है| 

डा. राघवन के अपने चयन का क्षेत्र है -- वैदिक साहित्य -- जिसमें संहिता ओर 
बराह्मण भी समाविष्ट ६। इसके अतिरिक्त वाल्मीकिं रामायण, श्रीमदुभागवत ओर 
अभिजात संस्कृत साहित्य । वह सब मैने इस संकलन में नहीं लिया है। आशा है कि 
संस्कृतज्ञ विदान इस संकलन को उपादेय रूप मेँ प्राप्त करेगे। 

इस सन्दर्भ मे मेरा विशेष साधुवाद डा. राघवन को है जिन्होने मेरे इस संकलन को 
ध्यान से आदयन्त देखा जर्‌ प्रस मे मुद्रण के दौरान भी अपनी दृष्ट से पवित्र किया । 
उन्होने इसमे अनुक्रमणिका भी जोड़ी ओर एसा बहुत कुष्ट किया जिससे यह संकलन 
उपयोगी बन सके। 


लखनॐ के. ए. सुब्रह्मण्यम अय्यर 
18-3-1917) 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


वेद मे आलज्ञानी के लिए ज्ञाननिष्ठा" ओर अनात्मज्ञ के लिए "कर्मनिष्ठा" का विधान 
है । इस श्लोक से "कर्मनिष्ठा" का उपदेश दिया जा रहा हे - “अनात्मज्ञ को वेद 
विहित अग्निहोत्र आदि कर्म सम्पादन करते हए ही सौ वर्षो तक (आमरण) जीने 
की इच्छा करनी चाहिए । इस प्रकार कर्म सम्पादन करने वाला मनुष्य कर्म से लिप्त 
नहीं हौता -- उसके लिए कर्म बन्धनकारी नहीं होते। सिवा इसके अनात्मज्ञ के 
लिए ओर कोई मार्ग नहीं है। ||२॥। 


- जौ मुमुक्षु, परिव्राजक अव्यक्त प्रकृति से लेकर स्थावर पर्यन्त समस्त जड़ जगत्‌ 


या भूतमात्र को आत्मा में ही देखता है, आत्मा से पृथक्‌ उन्हे देखता ही नहीं ह 
ओर इसी प्रकार उन भूतौ मे आत्मा को ही देखता है -- आत्मरूप से ही 
उनका ग्रहण करता है -- उसे किसी से जुगुप्सा क्यों होगी ? जँ अपने से भित्र 
होगा -- जुगुप्सा वरँ होगी -- जहँ आत्मा ही आत्मा है - वहम किससे किसको 
जुगुप्सा ? || ६॥। 


. जौ विद्या दिवता विषयक ज्ञान) ओर अविद्या (अग्निहोत्रादि कर्म) इन दोनो को 


एक साथ अनुष्ठित या समुच्चित करता है - वह अविद्या से मृत्यु अर्थात्‌ स्वाभाविक 
ज्ञान ओर कर्म का संतरण करता हुआ विद्या अर्थात्‌ देवता विषयक ज्ञान से अमृत 
अर्थात्‌ देवतात्व को ही प्राप्त करता है। पारमार्थिक ज्ञान का कर्म के साथ (प्रकाश- ` 
अंधकार की तरह परस्पर विरोधी होने क कारण एक साथ) अनुष्ठान सम्भव ही 
नहीं है -- अतः दैवत ज्ञान जैसे कर्म सम्पादन में उपयोगी ज्ञान से ही कर्मका 


समुच्चय समव है। (यह व्याख्या शंकर सम्मत है) | ॥११॥ 

. ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का दार आवृत है - अतः हे पूषन्‌ (सूर्य) उस आवरण 

को दूर कदो ताकि मुङ्च सत्य धर्म को उसकी उपलब्थि हो सके | ||१५॥ 
केनोपनिषद्‌ 


. जौ वाणी से प्रकाशित नहीं होता अपितु वाणी ही जिससे प्रकाशित होती हे _ 


उसे ही ब्रह्म समञ्ञो। ब्रह्म वह उपहित या उपाधि विशिष्ट चैतन्य नहीं है जो उपासको 
दारा उपासना के लिए कल्पित है । उपासना इच्छा के अधीन है _ पर ज्ञान वस्तु 
कं अधीन है -- अतः उपास्य कल्पित हो सकता है - पर ज्ञान जिस वस्तुतत्त्व 
के अधीन है वह कल्पित नहीं हो सकता || || के. १-४॥ 
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` वस्तुतः मनन" ओर ज्ञान" के विषय इन्धिय, मन, वुद्धि आदि अनात्म उपाधिर्यँ 


ही है -- निरुपहित आत्मा नहीं होती । अतः जो अनातदर्थी कहते है कि चैने उसका 
मनन कर लिया -- वे तत्त्वतः गलत हैँ जर जो उसे मनन का विषय नहीं मानते 
-- उनका मनन ठीक है। इसी प्रकार जो कहते है मैने उसे ज्ञान का विषय बना 
लिया -- वे गलत हैँ - विपरीत इसके जो वैसा नहीं कहते -- वे ठीक हैँ। 
इसीलिए ज्ञान का विषय माननेवालों के लिए वह अविज्ञेय है जर ज्ञान का विषय 
न मानने वालों को ठीक-ठीक ज्ञात हे। || के. २-३।। 


कठोपनिषद्‌ 


- यद्यपि पिता ने क्रोधावेश मे नचिकेता को यम को देने की बात कही थी -- फिर 


भी उसने चाहा कि पिता का वचन लूठ न हो - अतः वह कहता है -- हे पिता, 
तुम अपने पिता पितामह आदि पूर्वजो के आचरण पर विचार करो ओर वर्तमान 
मे अन्य साधुजनो को भी देखो । उन्हीं का-सा आचरण ठीक ह । जो कह दिया -- 
वहं कह दिया । सत्य का आचरण ही युक्तियुक्त है। अजर-अमर होने का रास्ता 
यही हे । कारण, मनुष्य यह घास की तरह है, पकता है ओर नष्ट हो जाता है तथा 
फिर उसी तरह पैदा होता रहता है । इसी प्रकार इस अनित्य लोक में गलत की जगह 
सत्य का ही आचरण ठीक है अतः अपने कथनानुसार अब तो तुम मुञ्ञे यम को 
देहीदो। ||१, .१-६॥। 


` जिस अल्पबुद्धि व्यक्ति के घर पर अतिथि ब्राह्मण भूषा रहकर निवास करता है 


-- उसकी आशा-परतीक्षा तथा तज्जन्य फल, उत्तम वाक्‌ एवं तज्जन्य फल, 
यज्ञयात्रादिजन्य ओर आरामनिर्माणजन्य फल यह तक कि पुत्र ओर पशु सबका 
नाश कर देता है। ११ १-८॥। 


- श्रेय (पारलौकिक अमृत्व की प्राप्ति या निःश्रेयस) कुष ओर ही है ओर प्रेय (लौकिक 


अभ्युदयपरक कर्म) उससे भिन्न । दोनों के प्रयोजन अलग-अलग हैँ । प्रत्येक मनुष्य 
इन प्रयोजनो से वैधकर उनका सम्पादन करता है । परस्पर विरोधी प्रयोजन होने 
से दोनों का एक व्यक्ति दारा अनुष्ठान सम्भव नहीं है -- फलतः किसी एक का 
ही चुनाव करना पड़ता है । इन दोनो मे निःश्रयस्‌ का ही चुनाव करनेवाले का कल्याण 
होता है - जौ प्रेय अर्थात्‌ लौकिक अभूदय का चुनाव करता है.-- उस उत्तम 
प्रयोजन से प्रच्युत हो जाता है।  ॥१, २-१॥ 


. मनुष्यमात्र के पास श्रेय ओर प्रेय -- दोनों समान ख्प से प्राप्त है, परन्तु 


मंदबुद्धि वाले विवेक नहीं कर पाते। धीर ओर विवेकी जन दोनों को हंस की 
तरह स्पष्ट अलग-अलग कर लेते है । वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वरण करते 
हैँ -- पर जो मंदबुद्धि है -- सांसारिक योगक्षेम में लिप्त, वे प्रय काही वरण 
करते है। | 1१, २-२॥ 
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9; 


10. 


नर रूप में परिणत यह स्थिर स्वभाव वाला चित्तस्वरूप आत्मा नश्व पदार्थो में 
दृष्टिगोचर होनेवाले जन्म-मरण जैसे विकारो से सर्वथा रहित है -- न यह कभी 
पेदाहोताहै ओरनदही कभी मरताहै। न यह किसी से पैदा हुआ है अर्थात्‌ यह 
अजन्मा, शाश्वत तथा पुरातन होता हुआ भी नया रहता है । यह शरीर-शीर्यमाण 
-- नहीं है -- इसीलिए शरीर के हिसा भाजन होने पर भी अहस्य ही रहता है 
-- शरीर के मारे जाने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है -- वह सदा अ-क्षत रहता 
है| ° || १, २-१८॥ 


यह आत्मा शीर्यमाणं के बीच अ-शीर्यमाण तथा स्थिति शून्यो के बीच स्थितिशील 


है । यह आत्मा महान्‌ ओर व्यापक है -- एेसा अपने स्वरूप के विषय मे मनन 
करने वाला धीर-गम्भीर विवेकी कभी शोक करता ही नहीं । इस खूप मे आलवेत्ता 
को शोक सम्भव ही नहीं है। ||१, २-२१॥ 


इस आत्मा का अपरोक्षीकरण न प्रवचन से सम्भव है जौर न प्रवचन विषयक शास्र 


के अर्थ धारण से सम्भव है ओर न ही बहुत-कुछ सुनने से- अपितु सच्चा साधक 
जिस आत्मा की प्रार्थना करता है -- जानने के लिए वरण करता है -- उस वरण 
करनेवाले आत्मा से स्वयं आत्मा जाना जाता है । अभिप्राय यह आत्मलाभ के लिए 
निष्काम का स्वरूप बोध होता है -- कारण, वह परप्रकाश नहीं, स्वप्रकाश 

| ||१, २-२३॥। 


- शरीर रथ है तो शरीरी या आत्मा उसका स्वामी अर्थात्‌ रथी -- इस रथ की संचालिका 


वुद्धि ही सारथि है । बुद्धि का लक्षण है -- निश्चय करना । इस रथ मेँ लगाम है 
-- संकल्प-विकल्प करनेवाला मन | मन से निरयंत्रित रहकर कर्मदधि्यौ (धोड़े की 
तरह) क्रियाशील होती है || १, ३-३२॥ 


- जो (तत्त्व) अविवेकशील प्राणियों को यहं (देहेद्धिय संघात मे) प्रतीत होता है वही 


यहा भी है। एक ही आत्-चैतन्य सर्वत्र विद्यमान है । जो यहं-वहौँ मेँ नानात्व या 
भेद देखता है वह एक मृत्यु से दूसरी मृल्यु तक अर्थात्‌ जन्म-मरण के घेरे मे चक्कर 
काटता रहता है। उसकी यात्रा जन्म से मृत्यु ओर मृत्यु से जन्म तक होती रहती 
है |, ॥२, ४-१०॥ , 
वरहा आत्मा का प्रकाश इतना है कि उस प्रकाश मे ओर सारे ज्योतिपिण्ड तिरोहित 
हो जाते हँ - वलँ सूर्य, चन्र ओर नक्षत्र- कोई भी प्रकाशमान नहीं है - अग्न 
की तो बिसात ही क्या है ? उसके प्रकाशित होते हए ही ओर ज्योतिष्‌ पिण्ड प्रकाशित 
हो रहे है -- सभी उस प्रकाशस्वरूप आत्मा के अनुगत हैँ -- वस्तुतः ये ज्योतिःपिण्ड 
उसी के प्रकाश से प्रकाशित है -- इनमें स्वयं प्रकाशता नहीं है - रे आत्मा के 
प्रकाश से प्रकाशमय: दिखाई पडते है | |॥२, ५, १५॥ 


. प्रबोध होने पर विषय मात्र निवृत्त हो जाते है ओर विषय के निवृत्त होने से विषय 
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विषयक अन्तःस्थित कामनार्णँ भी शान्त हो जाती ह -- तब प्रबोध से पूर्वजो 
मरणधर्मा रहता है -- प्रबोध प्राप्त होने पर मृत्यु का अतिक्रमण कर अमर हो जाता 
हे ओर इसी शरीर से ब्रह्मभाव प्राप्त कर लेता है -- जीवभाव निवृत्त हो जाता 
है -- अपरिच्छिन्न चित्स्वभाव मेँ प्रतिष्ठित हो जाता है। ||२, ६-१४॥ 


. जिस समय जीवन रहते ही अविद्यावश हदयगत जड-चेतन की गौठ घुल जाती है 


-- विद्यावश अविद्या-प्रसूत भेदबुद्धि निरस्त हो जाती है -- ज्ञान से अज्ञान बाधित 
हो जाता है -- स्वरूप-बोध से स्वरूपेतर भासमान नानात्व शान्त हो जाता है - 
उस समय ही मरणधर्मिता का भ्रम पालनेवाला जीवात्मा अमर हो जाता है। वेदान्त 
का यही अनुशासन है। ||२, ६, १५॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


. इस अर्थात्‌ याग आदि श्रौतकर्म ओर पूर्तं अर्थात्‌ वापी, कूप, तडाग आदि 


स्मत्तिकर्म॒को ही प्रमूदर लोग सर्वश्रेष्ठ कर्म मानते ह -- इससे अतिरिक्त भी 
कोड श्रेयःकर कर्म है -- इसे वे जाते ही नहीं । एेसे प्रमूट्र कामी स्वर्ग की भूमि 
पर सुकृत कर्मो का फल भोगकर इस भू-लोक या इससे भी हीनतर लोक में जाते 
रहते ह । ||१, २-१०॥ 


. कारण होने से पर" जर कार्य होने से अवर" -- "परावर के' साक्षात्‌र्यैहीदहै 


इस खूप से अपरोक्षीकार हो जाने पर अविद्या-प्रसूत अन्तःस्थ वासनामय गौँटिं खुल 
जाती है, अज्ञानजनित समस्त संशय समाप्त हो जाते ह ओर सारे कर्म के सूत्र भी 
क्षीण हो जाते है। ||२, २-८॥ 


- वर्ह - प्रकाशास ब्रह्म मे -- न सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्र ओरन ही तारे, 


विद्युत भी नहीं - अग्नि की तो बात ही क्या है ? वस्तुतः उस प्रकाश स्वरूप आत्मा 
कै प्रकाशानुगत होने से ये समस्त ज्योतिःपिण्ड प्रकाशित होते है - उसी के प्रकाश 
से ये सभी प्रकाशमान्‌ लगते है। ||२, २-१०॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


. विदाध्ययन के पश्चात्‌ आचार्य समावर्तनकाल मेँ शिष्य को उपदेश देता है --) 


सच कहो । धर्म को आचरण मे उतारो। स्वाध्याय से प्रमाद न करो । आचार्य के 
लिए प्रियकर धन लाकर (उसके आदेश से नारी का परिग्रह कर) संतति -- पारम्पर्य 
का विच्छेद न करो । सत्य के विषय में प्रमाद न करो। धर्म के विषय में प्रमाद न 
करो । (आत्मरक्षोपयोगी) उत्तम कर्म के विषय मे प्रमाद न करो। वैभव प्रदायक 
कल्याणकारी कर्मा के विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए । स्वाध्याय ओर प्रवचन 
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के विषय में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । । १ ॥ देवतर्पक ओर पितृतर्पक कार्य 
के विषय मे प्रमाद नहीं करना चाहिए । माता तुम्हारा देव हो, पिता तुम्हारा देव हो। 
आचार्य तुम्हारा देव हो । अतिथि तुम्हारा देव हो । जौ प्रशंसनीय या अनिन्द्य कर्म 
हो -- उन्हें ही करना चाहिए-- दूसरे नहीं । आप्तजनों.के जौ मांगलिक आचरण 
हो, उन्हे ही करना चाहिये -- दूसरे को नहीं जो हम आप्तजनों कं शुभ आचरण 
हो -- तुम्हे उन्हीं की उपासना करनी चाहिए ॥ २॥ ओर जो उत्तम आचार-विचार 
से युक्त होने के कारण हमारी अपेक्षा भी भ्रष्ठ ब्राह्मण हों -- उन्हे आसन प्रदान 
कर आश्वस्त (उनका श्रमापहरण) करनां चाहिए | श्रद्धा कं साथ दान करना चाहिए। 
अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिए । अपने वैभव या शक्ति कं अनुरूप देना चाहिए। 
उदृण्डता नहीं, विनयपूर्वक देना चाहिए । भय मानते हुए देना चाहिए । मैत्री आदि 
कार्य के निमित्त देना चाहिए । यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय मे कोई सन्देह 
हो -- तो वह जो ब्राह्मण विवेकसम्पन्न ह, क्रिया में दक्ष हो, संवेदनशील हौ - 
रक्षन हो, धर्मकाम हो -- वे जैसा करें वैसा ही करो। इसी प्रकार जिन पर संशयास्पद 
दोष आरोपित किये गए हो, उनके विषय में भी जो वर्ह विचारशील हो, आत्मप्रेरणा 
परिचालित हो, विवेकी, हों, द्रवशील वृत्तिके हों, तोये लोग जैसा आचरण करे, .. 
वैसा ही तुम्हें करना चाहिए । यही आदेश है । यही विधि है । यही वेद का रहस्य 
है । यही भगवान का वाक्य है । एेसे ही उपासना करनी चाहिए - एेसे ही उपासना 


करनी चाहिए । |9, ११॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


1. (उद्गीथ विद्या का प्रसंग है। कर्म उद्गीथ का जानकार भी करता है ओर गैर 
जानकार भी -- पर दोनों के कर्म की प्रेरक चेतोभूमि में भेद होने से भेद होता 
हे) किन्तु विद्या ओर अविद्या -- दोनों भिन्न-भिन्न (फल देनेवाली) हैं। जौ. 
कर्म विद्या, श्रद्धा ओर योग से युक्त होकर किया जाता है -- वही बलवत्तर होता 


है। ||१, १-१०॥| 
2. समस्त साम की उपासना साधु है। जो साधु होता है उसको साम -- एेसा कहा 
जाता है जौर जो असाधु होता है -- उसे असाम कहते हैँ। ॥२, १-१॥ 


3. तदनन्तर (बता रहे हैँ कि) पुरुष अध्यवसाय (निश्चय) समपन्न होता है । इस लोक 
मे पुरुष जिस प्रकार का क्रतु (निश्चय) वाला होता है वैसा ही मृत्यु के बाद होता 
हे । अतः परुष को चाहिए कि वह संशयात्मा नही, निश्चयात्मा होना चाहिए | 

||३, १४-१॥ 

4. जिस मन की ब्रह्मबुद्धिपूर्वक उपासना की जाती है वह) मनोब्रह्म चार पादो वाला 
है -- वाकूपाद, प्राणपाद, चक्षुपाद जौर श्रोत्रपाद (भन में प्रह्मबुद्धि विषयक उपासना 
की) यह अध्या (दृष्टि) है । सम्प्रति, अधिदैवत (कहते है) वह भी चार पादो वाला 
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ह -- अग्निपाद, वायुपाद, आदित्यपाद तथा दिकपाद । (आकाश में ब्रह्यबुद्धि करके 
जो उपासना की जाती है -- वह अधिदैवत है) इस प्रकार अध्यात्म जओौर अधिदैवत 
- दोनों (प्रकार की उपासनाओं का) आदेश किया गया | || ३, १८-२॥। 


, जब काम्यकर्म में स्वपनमें स्री को देखे (अर्थात्‌ काम्यकर्म करने के संकल्प से सो 


जाने पर) तब समङ्ञना चाहिए कि वरँ समृद्धि है । प्रशस्त स्वप्न के दर्शन होने" 
की इस दिरूक्ति से कर्म की सम्पन्नता सम्नी चाहिए । ८५ २८1 


, वह यह (विश्वानर विद्या को न जानने वाला) अविद्वान जो अग्निहोत्र करता है, उसका 


(वह हवन) एेसा होता है जैसा अंगारों को हटाकर भस्म मे -- राख मे -- हवन 
कर रहा हो। || ५, २४-१॥। 


. जिस प्रकार इस संसार में भूखे बालक माता की उपासना करते हैँ उसी प्रकार समस्त 


प्राणी अग्निहोत्र के पास जाते ह - अर्थात्‌ अग्निहोत्र से ही सभी प्राणियों की 
तृपति होती है। दविखक्ति से अध्याय की समाप्ति की सूचना दी जाती है। 
|| ५, २४-५॥ 


, हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है ओर वाणी तेजोमयी है -- (इस प्रकार 


अवबोधित श्वेतकेतु ने कहा --) भगवन्‌, फिर से मुञ्ञे समङ्ाइए | 
|| ६; ५५, ठ; ६, ५९; ७, ६ || 


, बल से ही पृथिवी स्थित है, बल से ही अन्तरिक्ष, बल से ही द्युलोक, बल से ही पर्वत, 


बल से ही देवता ओर मनुष्य, बल से ही पशु ओर पक्षी, तृण जओौर वनस्पति, श्वापद 
ओर कीट-पतंग तथा पिपीलिका या चींटी पर्यन्त प्राणी स्थित हैँ तथा बल से ही लोक 
स्थित ह । || ७, ८-१॥ 
तत्त्वदर्शी विदान्‌ मृत्यु, ज्वर आदि रोग दुःखभाव -- कुठ भी नहीं देखता। वह 
सब तरफ आत्मभाव ही देखता है -- उसकी दृष्टि में नानात्व है ही नहीं | 

|| ७, २६, २॥। 


. मुख्यतः हदय से सम्बद्ध एक-सौ एक नाड्यौ है -- उनमें से एक मूर्धा की ओर 


निकल गई है । उसके दारा ऊपर की ओर जानेवाला अमृत्व को प्राप्त करता है तथा 
अन्य नाड्यौ -- जो इधर-उधर फैती हई है - उनसे प्राण उक्रमण करता है 
-- निकलता है। (उनसे मृद्यु की प्रापि होती है) || ८, ६-६॥। 


 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


, यह जो ब्रह्म है -- वही क्षत्रिय की मूल योनि (कारण) है । इसलिए यद्यपि क्षत्रिय) 


राजा उत्कृष्ट होता है तथापि राजसूय के अन्त में वह ब्राह्मण का अवलम्ब होता 
हे । अतः जो राजा इस ब्राह्मण की हंसा करता है वह अपने मूल उत्स का ही नाश 
करता है । जिस प्रकार अपने स भ्रष्ठ की हिंसा करके (हिंसक) पापी बनता है वैसे 
ही वह भी पापी होता है। || १, ४-११॥। 
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2. इसी से अब भी एकल पुरुष यह इच्छा करता है कि मेरे खी हो - फिर गैं संतति 
रूप से उत्पन्न होऊ तथा मेरे धन हो, फिर मँ उसके लिए कर्म कसँ । जब तक वह 
इनमे से एक-एक को प्राप्त नहीं कर लेता तब वह अपने को अपूर्णं ही मानता है। 
उसकी पूर्णता इस तरह होती है -- मन ही इसकी आत्मा है, वाणी ही खरी है, 
प्राण ही संतति है, ओर चक्षु, मानुष वित्त है -- कारण, वह ओंँखो से ही गौ इत्यादि 
मानुष वित्त को जानता है । कान देव वित्त है क्योकि श्रोत्र से ही वह दैव वित्त को 
जानता है या सुनता है । तदनन्तर, आत्मा ही उसका कर्म है, कारण, आत्मा (शरीर) 
से क्रिया का सम्पादन करता है, फलतः यह आत्मदर्नि पोच के द्वारा (पाङ्कतः) निष्पन्न 
हुजा यक्ष है -- कारण, यह पशु जौर पुरुष भी किंवा यह सब कुठ पाडत है । 
इस प्रकार जौ अपनी भावना इस पाडत रूप से करता है - वह इस समस्त विश्व 
को आत्मरूप से प्राप्त कर लेता है। (अपूर्णता बोध से पूर्णता बोध की जर बढ़ने 
की यही प्रक्रिया है) || १, ४-१७॥ 

3. (याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को सम्बोधित करते हुए कहते हैँ --) पति की इच्छा पूर्तिं के 
लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा की पूर्तिं का वह साधन है - इसलिए 
वह प्रिय होता है । न ही जाया की इच्छा की पूर्ति के लिए जाया प्रिय होती है अपितु 
अपनी इच्छा की पूर्तिं का साधन होने से जाया प्रिय होती है। पुत्र की इच्छा की 
पूर्ति के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता -- अपनी इच्छा की पूर्ति का साधन है - इसलिए. 
पुत्र प्रिय होता है । वित्त के लिए वित्त प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छापूर्तिं का साधन 
होने से वित्त प्रिय होता है । ब्रह्म के प्रयोजनार्थ ब्रह्म प्रिय नहीं होता अपितु अपने 
प्रयोजन सम्पादन का हेतु बनकर प्रिय होता है । क्षत्रिय के प्रयोजन से क्षत्रिय प्रिय 
नही होता -- अपने काम का होने से वह प्रिय होता है। लोक के प्रयोजन की 
दृष्टि से लोकप्रिय नहीं होता अपितु अपने हित की दृष्टि से लोकप्रिय होता है। 
देवताओं के हितार्थ देव प्रिय नहीं होते -- अपने हित में होने से प्रिय होते है। 
भूतो के लिए भूत प्रिय नहीं होते -- अपने काम का होने से प्रिय लगते है। सभी 
का प्रयोजन बन जाय -- इसलिए सब प्रिय नहीं होते अपितु अपना प्रयोजन सिद्ध 
होने मे वे साधन हैँ -- इसलिए प्रिय होते है । इसलिए निष्कर्ष यह है कि आत्मदर्शन 
ही करना चाहिए तदर्थ श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए ओर निदिध्यासन 
करना चाहिए । 

|| २, ४-५ | 

4. (याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों से इन श्लोकों दारा प्रश्न पृष्ठ) -- जैसे वनस्पति (विशालता 
आदि गुणों से संबलित) वृक्ष होता है उसी प्रकार स्वोचित धर्मो से सम्पन्न पुरुष भी 
है -- यह नितान्त सत्य है -- जैसे वृक्ष के पतते है उसी तरह पुरुष के रोम है 
-- जैसे वृक्ष के ऊपर छाल है उसी प्रकार पुरुष पर चर्म है। 
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पुरुष की चमडी के पास से जिस प्रकार खून चूता है उसी प्रकार वृक्ष की खाल के 
ही पास से गोद निकलता रहता है । उस साम्य के कारण ही यह भी कहा जाता 
है कि जिस प्रकार आहत पुरुष के शरीर से रुधिर निकलता है -- वही स्थिति 
वृक्ष की भी है। वृक्ष भी जब काटा जाता है तब उससे रस निकलता है । 


पुरुष कं शरीर मे जिस प्रकार मांस होता है -- वृक्ष की छाल में-उसी प्रकार गूदा 
होता है । पुरुष के शरीर में जैसे स्नायुओं का जाल विष्ठा होता है -- वैसे ही वृक्ष 
के भीतर भी रेशे मौजूद होते है । स्नायु-जाल के भीतर पुरुष मेँ जिस प्रकार हडयोँ 
होती ह उसी प्रकार वृक्ष मे भी रेशों के आवरण मेँ काठ है ओर मज्जा तो मज्जा 
हीहै-- जो दोनों मेँ बराबर है। || ३ ॥ 


पर यदि वृक्ष को काट दिया जाय तौ वह अपनी जडं मेँ से पुनः अंकुरित हो उठता 
है - उस प्रकार यदि मृत्यु मनुष्य को उच्छिन्न कर दे -- तो वह किस जड़ से 
उदपत्र होगा ? || ४.॥ 


वह पुरुष वीर्य से उत्पन्न हो जायेगा -- एेसा कहना संगत नहीं है -- कारण, 
वीरय का सम्बन्ध जीवित पुरुष से है -- मृत पुरुष से नहीं । यह वृक्ष बीज से उसन्न 
होता है -- कटे हए तने से नहीं । बीज उसे उन्न होनेवाला वृक्ष कटकर पुनः 
अकरित हो जाता है। || ५ ॥ 


हौ, 96 वृक्ष को मूल बीज सहित खचकर उखा लिया जाय -- तब वह वृक्ष 
कही से भी उसत्न नहीं हो सकता । इसीलिए भै पूता हू कि मर्त्य प्राणी यदि मलय 
दार उच्छिन्न कर्‌ दिया जाय तो किस मूल से अंकुरित होगा ? || ६॥ 


यह मानना कि पुरुष तो उदपन्न हो ही चुका है -- अब क्या फिर से उन्न होगा ? 
ह/, फिर (भरकर) उन्न होता है जौर जब फिर उन्न होता है तो उसे कौन उत्पन्न 
कएता हे ? (भगवती श्रुति ही इसका उत्तर देती है) विज्ञान आनन्द ब्रह्म है -- वह 
धन प्रदान करनेवाले (कर्मरत यजमान की) परागति हैँ -- ब्रह्मवेत्ता की तो परागति 
हैदही। || ३, ९, २८॥ 


तव्रका आत्मा स्वप्नभाव से शरीर को निश्चेष्ट कर समस्त सुप्त (वासना रूप 
मे अन्तःकरण की वृत्ति का सहारा लेकर विद्यमान) बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थो को 
अवभासित करता रहता है । वही असुप्त आतमा इन्द्रिय मात्र ख्प को लेकर जागृत्‌ 
अवस्था मेँ आ जाता है। वह आत्मा ज्योतिः स्वभाव है ओर साथ ही एक हंस है 
-- एकल ही जाग्रत्‌ स्वप्न, इहलोक, परलोक -- सर्वत्र आता जाता रहता है। 


प्राण-अपान आदि पोच वृत्तियों वाले प्राण से इस शरीर रूपी निकृष्ट नीड की रक्षा 
करता हज वह अमृतत्व शरीर की परिधि से मुक्त बाहर विचरता रहता है - 
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यद्यपि शरीर में स्वप्न का भी दृष्टा वही है । वह अमृत तत्त्व, हिरण्मय, एक हंस 
पुरुष उन-उन विषयों तक भी जाता है जौ कामना में उद्रिक्त रहते है । 


स्वप्नावस्था मे वही दयुतिमान पुरुष देव-तिर्यक्‌ आदि उच्च ओर निम्न भाव वाले अनेक 
वासनामय रूप बना लेता है । इसके साथ ही लगता है जैसे सियो का आनन्द मना 
रहा हौ, वयस्यो के साथ विनोद कर रहा हौ ओर व्याघ्र आदि से भय का अनुभव 
कर रहा हो| || ४, ३, ११, १२-१३॥ 


. जब वे सारीं कामनार्पैँ -- जो इसके हदय में स्थित है - नष्ट हो जाती है - 


तब यह मरणाधर्मा मृत्यु का अतिक्रमण करता हु अमृत हो जाता है ओर इसी 
शरीर में उसे ब्रह्म की प्रापि हो जाती है। || ४, ४, ७॥ 


- यह ब्रह्मविद्या का) मार्ग दुर्विज्ञेय होने के कारण 'सृक्ष्म' ओर व्यापक होने के कारण 


वितत" तथा चिरन्तन होने के कारण "पुराणः है । इस मार्ग ने मुङ् स्पृष्ट किया है 
-- उपलब्ध होने के कारण । इतना ही नही, मैने ही इसका अनुवेदन -- फलावसायी 
निष्ठा -- भी प्राप्त किया है। इस ब्रह्मविद्या मार्ग से दूसरे ब्रह्मवेत्ता भी स्वर्गलोक 
अर्थात्‌ मोक्ष को शरीरपात के पहले ही प्राप्त करते ह । वे जीवन मेँ ही मुक्त ह -- 
केवल प्रारब्धवश शरीर चलता रहता है। शरीरपात के अनन्तर विदेहमुक्त हो 
जाते है| 

उस मार्ग के विषय में कोई कहता है वह शुक्ल है, कोई नील, पिगल ओर हरित 


भी कहते है । (वास्तव में यह साप्रल्य ओपाधिक है) यह मार्ग साक्षात्‌ ब्रह्म दारा 
अनुभूत है । उस मार्ग से पुण्यशाली परम आत्मतेजः स्वरूप ब्रह्मवेत्ता ही जाता है। 


उस मार्ग के विषय में कोई कहता है वह शुक्ल है, कोई नील, पिंगल ओर हरित 
भी कहते है (वास्तव में यह सारा प्रत्यय ओपाधिक है) यह मार्ग साक्षात्‌ ब्रह्म दारा 
अनुभूत है । उस मार्ग से पुण्यशाली परम आत्मतेजः स्वरूप ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। 


जो जअ-विद्या विद्या भिन्न) कर्म की उपासना करते है - वे संसार के नियामक 
अज्ञान रूप अंधकार में जाते है ओर जो कर्मकाण्ड रूप त्रयी प्रतिपाद्य विद्या की 
उपासना करते ह -- वे उनसे भी अधिक अन्धकार में जाते है । ये ज्रिगुणातीत 
की उपेक्षा करनेवाले है। 


ये लोग अन्धतम से व्याप्त अननन्द लोकों को मरकर परहचते है फलतः ये अविद्वान्‌ 
अनात्पज्ञ होते है । 


यदि मनुष्य "यह मँ हू -- इस विशेष रूप से आत्मा को जान ले तब किंस कामना 
कं लिए क्या (अतिरिक्त) चाहता हज शरीर के पीठे ताप का अनुभव करेगा ? 


24 


(ॐ 


~ 


६. 


@\ 


~~ 


© 


सुभाषित-संग्रह 


इस गहन ओर सन्देहभाजन ज्ञानविरोधी (फलतः अनर्थमय तमश्छन्न अज्ञान 
विजृम्भित जगत्‌) परिवेश में व्याप्त आत्मा "यह मेँ ह इस विशेष रूप में प्रतिबोधवश 
जिसे प्राप्त है -- वह कृतकृत्य है । वही सबका कर्ता है -- उसी का लोक हे 
ओर वही लोक है। || ४, ४, ८, १३॥ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


, स्वरूप में - अपने - स्थित इस आत्मतत्व को नित्य जानना चादहिष्‌ | 


इससे भिन्न कुष्ठ भी ज्ञान योग्य नहीं है । जीव भोक्ता है, अन्तयमिी प्रेरक हे 
ओर इन दोनों से भित्र जगत्‌ भोग्य है । तीन प्रकार से कहा हज यह सब ब्रह्म ही 
हे। || १,१२॥ 


. योनि-कारण अर्थात्‌ ईधन या काष्ठ में व्याप्त अग्निन तो देखी जाती है -- या 


दिखाई देती है जौर न ही उसके सुक्ष्म रूप का वर्ह नाश है । फलतः जैसे वही अग्नि 
उत्तरारणि के दारा ईधन रूप अधरारणि काष्ठ मे विद्यमान हौने से मन्थन द्वारा व्यक्ते 
हो जाती है -- वैसे ही उत्तरारणि रूप प्रणव से देह रूप अधरारणि में व्याप्त आत्मा 
का मनन द्वारा प्राकट्य हो जाता है। || १,१३ ॥ 


, अपने देह को अरणि ओर प्रणव को उत्तरारणि करके ध्यान-मन्धन के अभ्यास से 


अव्यक्त स्वयं प्रकाश आत्मा को अव्यक्त आग की तरह व्यक्त देखे | १, १४।। 


. तिल में तेल, दधि में घृत, अन्तःसख्ोत सरिताओं मेँ जल, अरणि मेँ अग्नि जिस 


प्रकार अव्यक्त रहती है -- उसी प्रकार अपने में ही आत्मा अव्यक्त रहती है 
जो सत्य -- लोकमंगलकारी भाषण तथा तप -- इद्दिय ओर मन की एकाग्रता 
-- से प्रयल करता है - जो सत्य ओर तप का आचरण करता है वह इसे पा 
लेता हेै। || १,१५ ॥ 


. दूध में निहित घृत की भाँति सर्वत्र वूयाप्त तथा परम श्रेय का आश्रय आत्मा आत्मविद्या 


ओर तप के द्वारा अपरोक्षीकृत होता है। || १, १६॥ 


. न जिसके पहले कोई है ओर न जिसके वाद न जिससे छोटा या सृक््म कोई हे ओर 


न जिससे वृहत्‌ -- जो अतिपार्थिव लोक में स्तव्थभाव से अचल वृक्ष की भति 
एक मात्र स्थित हे उस पुरुष से यह सब ओत-प्रोत है । । || ३, ८॥। 


. वह भगवान समस्त मुखो वाला, समस्त शिरो वाला तथा समस्त ग्रीवाओं वाला ह। 


वह सम्पूर्णं जीवों के जन्तःकरणों मे स्थित जौर सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला है । इसीलिए 
वह सर्वगत ओर मंगलमय है। | || 3, 11 ॥। 


, कहा जाता है कि वह अंगुष्ठ मात्र है -- वस्तुतः हदयाकाश के परिमाण की अपेक्षा 


से उसे अगुष्ठ मात्र कहा जाता है। शरीररूप पुर मेँ शयन कटने के कारण शृल् 
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है । वह सबकी अनूतरात्मा है; सभी लोगों के हदय मे सदा स्थित है । हृदयस्थ मन 
के दारा अभिरक्षित है जर मन्वीश अर्थात्‌ ज्ञानाध्यक्ष है। जो इसे जानते ह - 
वे अमर हो जातेहै। || ३,१३॥ 


, उसके सभी ओर हाथ-पौव हँ -- सभी तरफ ओंख, शिर ओर मुख है । उसके सभी 


तरफ कान ह तथा लोक में सभी को व्याप्त करके स्थित है। || ३, १६॥ 


, सभी - वहिरिन््रय तथा अन्तरिन्िय -- के सवेदन, मनन तथा अध्यवसाय खूप 


व्यापार करते है - जैसी उसी आत्मा के है -- पर तत्त्वतः उसके ह नही - 
कारण, वह सभी.प्रकार के ज्ञानोपयोगी इन्दियो से रहित हे । वह समस्त संसार का 
प्रभु ओर्‌ शासक है तथा सबका शरण जर कारण है। || ३, १७ ॥ 


, नव दरवाजों वाले इस नगर में हंस की भति आत्मा ही सब तरफ स्थित है| वह 


स्थावर-जंगम समस्त लोक को वशीभूत किए हए है। || ३,१८॥ 


, इसके हाथ जौर पैर नहीं है -- पर सब ग्रहण करता है ओर सर्वत्र वेग से जाता 


है । ओंख नहीं है -- पर सब देता है, कान नहीं है पर सब सुनता है -- वह 
सभी ज्य का ज्ञान रता है -- पर उसे कोई नहीं जानता । वह ही सबका आदि 
तथा पूर्ण ओर महान्‌ है। || ३, १९॥। 
वह अणु से भी अणु जर महान्‌ से भी महान्‌ आत्मा इस जीव के अन्तःकरण मे 
स्थित है । जो व्यक्ति इस अक्रतुत -- विषय भोग के संकल्प से रहित, महिमा सम्पन्न 
-- वुद्धि-क्षय शून्य, ईश्वर का साक्षात्कार करता है -- वह वीतशोक -- शोक 
से रहित - हो जाता है। इसमें विधाता का प्रसाद ही कारण है।॥ ३, २०॥ 


ब्रह्मविन्दूपरिषद्‌ 


. मन ही मनुष्य के बन्धन मोक्ष -- दोनों का कारण होता है । वह विषय मे आसक्त 


होकर बन्ध के लिए ओर विषयासक्ति से मुक्त होकर मुक्ति के लिए साधन बन 
जाता है। || २॥ 


, मन या विषय की ओर जानेवाली चित्त की वृत्ति का तब तक ही निरोध करना चाहिए 


जब तक वह विषय सै विरक्त होकर अपने कारण मे विलीन न हौ जाए । यही 
ज्ञान है - यही मोक्ष है -- इसके अतिरिक्त जो कषठ है वह ग्रन्थ विस्तार मात्र 
हे। || ५ ॥ 


, जैसे प्रतिप्राणी या जणु-परमाणु मे एक ही आत्मा व्याप्त है, उसी प्रकार एक ही ज्योति 


गगन मेँ एक चन्द्र ओर जल मेँ प्रतिबिम्बित होकर प्रतितरंग अनेक खूप मे अलग- 
अलग दिखाई देता है। | || १२॥ 


, विद्या दो है -- ओर उन्हे जानना चाहिए -- एक शब्द ब्रह्म ओर दूसरा पर ब्रह्म । 


शब्द ब्रह्म में निष्णात होने के बाद ही परब्रह्म का अपरोक्षीकार होता है ।॥१७॥ 
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` गाग्रत, स्वन तथा सुषुप्ति कौ वस्था तक प्रप॑च का ही प्रसार है -- 
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` मेधावी को चाहिए ज्ञान-विज्ञानमय तत्त्व की दृष्ट से ग्रन्थ का अभ्यास कर (उसे 


प्राप्त कर्‌) फिर शेष ग्रन्थार्थ का वसे ही परित्यग कर दे जैसे धान्यार्थी सार भाग 
का ग्रहृण कर पुल को पूर्णतः त्याग दैता ह| ॥ १८॥ 


` दध मं व्याप्त पूत की भति विज्ञानात्मा भूल तत्त्व प्रलयक प्राणी में निगूढ भाव से 


विद्यमान है| सापग्राही को चाहिए कि वह उसको पाने के लिए मन रूपी मथानी 
निरन्तर मन्न करता रहे। | २०॥ 


- इसके बाद ज्ञाननेत्र लेकर्‌ उस काशमयतत्व का विचार करे - वह प्रयोजनातीत, 


मलातीत प्रशान्त है, वही ब्रह्म भह एसा कहा गया है || २१॥ 


रह्म का साक्षाक्तार कर सकता है ओर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ॥ १०॥ 


उत्तरारणि बनाकर ज्ञानपूर्वक मन्थन 
या घर्षण से ही पण्डित पाप का दहन कर सकता है| | 


| 
' आकाश, वायु, ज्योति, जल, 
पृथिवी - जो विश्व को अपने वक्षस्‌ पर धारण करती है __ उत्पन्न होते है। 
|| १५ || 
अनतिरिवत ह वह संब 
` यह जानकर बधो 
हो सकता ह। र्‌ राणी सव प्रकार से वंध सै मुक्त 


न || १७ || 

- तीनों धाम थात्‌ जाग्रत चण तथा सुषुति __ मे जौ कुष्ठ भोक्ता, भोग्य तथा 
भोग है - .उनसे विलक्षण साक्षी, सदाशिव मैँहूं। ॥ १८ ॥ 
पज ते भी अणु हूं रसौ तरह पै महान्‌ से ह 


| ह 6 हान हू -- यह विचित्र विश्व 
पशिवसप तन पुरूष हूं ईश्वर ६, यै हिरण्मय पुरुष ब्रह्मा ह- 


व पतमान हवे हू वे 1 
वत्ता ह| पण्य ककर्ता्हू- भैहीवेदका 
५ ८ 6 पाप मङ्ञे नहीं लगते। न मरा जन्म होता है जर नही नाश 


जाबालोपनिषट्‌ 


अगरपेसानहो (१५ सही नपरस्यी होकर ही संन्यास लेना चाहिए | 


४ हा) - तब ब्रह्मचर्य के बाद ही संन्यास 
वा .वानप्रसय के बाद्‌ | ||४|| 
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2-3. चाहे व्रती हो या अव्रती, स्नातक हो या न हो, चाहे अग्नि ग्रहण करकं स्री के मरने 
से ल्याग किया हो जथवा अग्नि ग्रहण कर संस्कार न किया गया हो -- किसी 
भी अवस्था मेँ हो - जप से मन में वस्तुतः वैराग्य उत्पन्न हो गया हो -- तभी 
सै संन्यास ले लेना चाहिए । कुष्ठ लोग प्राजापत्य दृष्टि करते टै पर वैसा न करकं 
आग्नेयी दृष्टि ही करनी चाहिए । कारण, अग्न ही प्राण स्वरूप है ओर उसकी दृष्टि 
कटने से प्राणों की वृद्धि होती है। इसके बाद ब्रैधातवी दृष्टि कएना चाहिए सी 
से तीनों धातुर्पँ - सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ ह । यह प्राण सामान्य्‌ कारण है -- 
कारण, इसी से तुम्हारी उसत्ति हुई है। हे प्राण को जलानेवाले अग्नि, तुम 
प्रकाश को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो ओर हमारी वृद्धि करो । इस मुत्र से अग्नि 
को सूंघना। || ४ ॥ 

4. यह जो अग्नि का मूल कारण है -- प्राण -- उस प्राण मे तुम प्रविष्ट हो जाओ 
__ यह कहकर आहति दी जाय । यदि अग्निहोत्र न ह तोर्गोव में से अग्नि लाकर 
उपर्युक्त मंत्र द्वारा अग्नि का आघ्राण लेना चाहिए । यदि वर्हौँ भी अग्नि प्राप्त न 
हो तो जल मे आहति देनी चाहिए -- कारण, जल सभी देवताओं का स्वरूप है। 
“कँ सभी देवताओं को यह आहूति देता ह इस प्रकार जल मे आहूति देकर 
घृतयुक्त .उस हवि को भक्षण करना । साज्य हवि अनामय है। मोक्ष -- मंत्रवेद 
स्वर्प है _ एेसा समञ्लना चाहिए । यही ब्रहम है -- इसकी उपासना करनी चाहिए। 

` भगवन्‌, वह इस प्रकार है । यह सब याज्ञवल्क्य का भत है। ॥४॥ 

5. याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया । यह आत्मा ही (चज्ञोपवीतहीन संन्यासी का) यज्ञेपवीत 
हे । परिव्राजको के लिए यही विधि है कि वे जरते भक्षण कर्‌, जच +? विधि 
सम्पादन करे - वीर मार्ग, अनशन मे, जलप्रवेश मे, अग्नि प्रवेश मे ओर महाप्रस्थान 
मे| तदनन्तर संन्यासी को चाहिए कि चटकमटक रहित सादा वस्र धारण कर, सिर 
घुटाकर, शरीरधारणोपयोगी सामग्री का त्याग क पवित्र ओर द्रोहहीन होकर 
भिक्षपूर्वक देहचर्या करता हृजा बरह्मीभाव के लिए प्रवृत्त हो । आतुर संन्यास ग्रहण 
करने वाले को चादिए कि वह मन ओर वाणी से अनासवितिपूर्वक व्यवहार करे। 
यह वेद प्रसिद्ध मार्ग है - इसी मार्ग से ब्रह्मवत्‌ संन्यासी चले -- एसा भगवान्‌ 


याज्ञवल्क्य का मत है। || ५॥| 


गर्भोपनिषद्‌ 


1. इस मांसपिण्ड को शरीर क्यो कहा गया ? इसलिए कि यह ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि 
जजर जाठराग्नि -- तीनों का आश्रय हे। इनमे जाठराग्नि युक्त, पीत लेह्य ओर 
चोष्य पदार्थो को पचाती है । दर्शनाग्नि रूपों का ज्ञान कराती है। ज्ञानागिनि से शुभ- 
अशुभ कर्म का बोध होता है। इन अग्नियों के तीन स्थान ह - मुख मे आहवनीय, 
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उदर में गार्हपत्य तथा हृदय में दक्षिण अग्नि। यह देह यज्ञरूप है - इसमे आत्मा 
यजमान, मन, ब्रह्मा, लोभ आदि पशु, घृति सन्तोष दीक्षा, ज्ञानेन्दिर्यौ यज्ञपात्र जौर 
कमेनर्यो हवि है । शिर कपाल केश कुश तथा मुख अन्तर्वेदी है । चतुष्कपाल शिर 
तथा पार्श्व की दंत प॑क्तिर्यौ षोडश कपाल ट । एक सी अस्सी संधि्यौँ, एक सौ सात 
मर्मस्थान, एक सौ नौ स्नायु जौर सात सौ शिरा, पच सौ मज्जा ओर तीन सौ 
साठ हदर्यो, सादरे चार करोड़ रोम, आठ पल हदय, दादश पल जिह्वा, एक प्रस्थ 
पित्त, एक आढक, एक कुडव शुक्र जौर दो प्रस्थ मेद हैँ । इन सवके अतिरिक्त आहार 
कं परिमाण के अनुसार मूत्र ओर मल होता है । 


आरूण्युपनिषद्‌ 


` वेद (ज्ञान) के लिए विद्वान्‌ को चाहिए कि वह उपनयन से र्वं या उपनयन के बाद 


इन चीज का परित्याग कर दे -- पिता, पुत्र, अग्नि, उपवीत, कर्म, कलत्र (पतली) 
तथा ओर भी सम्बद्ध जीवनोपयोगी परिग्रह । मने सब कुष्ठ छोड़ दिया -- छोड़ 
दिया, छोड दिया -- एसा तीन बार कटे । स्पष्ट कर दे कि सभी प्राणियों के लिए 
मेरी ओर से अभयप्रद भाव प्रवृत्त है । “अभयं सर्व“ इस म॑त्र से वांसं का दण्ड 
ले ओौर कौपीन धारण करे अन्य कुष्ठ नही । जीवन धारण करने के लिए भिक्षाचर्या 
करे । ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथ सत्य की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, करनी 
चाहिए, करनी ही चाहिए | || ४ || 


सन्यासोपनिषद्‌ 
मं अपने अन्तर्गत क्षात्रतेज ओर बल के साथ अग्नि का ग्रहण जर धारण करता 
&। म जपने आश्रम मे प्रजा को ओौर अपने अधिकार मेँ आयु को रखता ह । म्मे 
अग्नि विसर्जित है। |¦ १-१॥| 


कुण्डिकोपनिषद्‌ 


“3. कण्डिका (कमण्डल) चमस, एका त्रिविष्टप, पादत्राण, शीत से रक्षा करने वाली 


गुदङ़ो, आवरक कौपीन, स्नान कटने के लिए धोती, ऊर्ध्ववस् अर्थात्‌ उत्तरीय 
या अगौष्ठा - ये ओर इनसे अतिरिक्त जो कुष्ठ भी हौ -- संन्यासी को चाहिए 
कि इन सवका परित्याग कर दे। 


4-9. नदी के तर पर शयन करे अथवा किसी देव मन्दिर में। अत्यधिक सुख या दुःख 


की भावना से परिचालित होकर शरीर को कष्ट भी (अवांछित स्तर तक) न दे। 
लान, पान तथा शौच पवित्र जल से करे । स्तूयमान होता हुआ न प्रसन्न हो ओर 
न ही निन्दाभाजन होकर शाप दे। 
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भिक्षा के लिए अनिषिद्ध खप्पर आदि के पात्र तथा स्नान कं लिए स्वच्छ जल का 
उपयोग करे । इस तरह के व्यवहार में प्रतिष्ठित होकर इनद्दियवशी होकर जप करे । 
जल हो स्थल हो -- यह जड़ जगत्‌ जौँ भी जैसा हो -- उसमें अंतर्व्यप्ति आत्मा 
उसकी विकृतियों से वैसे ही निर्लिप्त रहती है जैसे घर में विद्यमान आकाश घट 
की विकृतियों से। || २४॥ 


कटसुद्र (श्रुति) उपनिषद्‌ 


. पाणि को ही पात्र बनाकर भोजन करे - ओषधि की तरह । जैसा मिल जाय 


वैसा खा ले, प्राण रक्षाके प्रयोजन से ही भोजन करे ताकि मेदा वृद्धिन हो -- 
कृश रहे | गौव मेँ एक रात, नगर में पोच रात या वर्षभर मे चार मास निवास 
करे -- अथवा जैसा जब सम्भव हो गोव या नगरमे विताए। फटा-पुराना वस्र 
का वल्कल ग्रहण करे अन्य ग्रहण न करे । यदि शक्ति क्षीण हो जाय जिससे क्तेश 
न सह सके -- तो भी (यथसम्भव) तप करे। पृ. ३२-३३ 
(170 15805 
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. सुख ओर दुःख की भावना से अनपेक्षित खूप में न शरीर को सुख दे ओर नही 
. दुःख । स्तूयमान होता हुआ न प्रसन्न हो ओर न ही निन्दित होकर दूसरों को शाप 


दे । देखना, स्पर्श करना, क्रीड़ा, चर्चा, छिपकर बातचीत करना, मन मे अन्यथा 
संकल्प-विकलत्प करना, बुद्धि से मैथुन का संकल्प ओर क्रिया रूप - ये आठ 
प्रकार के मैथुन होते है -- एसा पण्डितो का कहना है। इससे उलटा ब्रह्मचर्य 
है जो मुक्तिकामियो दारा अनुष्ठेय है । | ४-७॥ 


परमहसोपनिषद्‌ 


-2. वह सब प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर अदैतभाव में परमस्थिति को प्राप्त 


कर लेता है। एकदण्डी संन्यासी वह है जिसने केवल ज्ञान का ही एकदण्ड धारण 
कर रखा हो । जिसने काठ का दण्ड धारण किया है -- सब प्रकार का (भक्ष्य- 
अभक्ष्य) भोजन करता है जौर वास्तविक ज्ञान है ही नहीं -- वह पाखण्डी महारौरव 
जैसे घोर नरक मे जाता है। || १, २॥ 


, (उस परमहंस का) आशा ही वस्त्र है -- उसके लिए नमस्कार, स्वधाकार, स्तुति, 


निन्दा, वषट्कार का कोई अर्थ नहीं है -- निर्बध विचरण -- परायण है वह 
भिक्षु। आवाहन, विसर्जन, मंत्र, ध्यान, उपासना, लक्ष्य, अलक्ष्य, पार्थक्य, 
अपार्थक्य, दिन, रात -- इन सबका उसके ब्रह्मविद्‌ परमहंस के लिए कोई अर्थ 
नहीं होता । वह गृहविहीन तथा स्थिति-गति की सीमाओं से ऊपर रहता है । वह 
भिक्षु सुवर्ण आदि का न परिग्रह करे जौर न ही उस ओर ओँख उठाए । 


॥ 
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ब्रह्मोपनिषद्‌ 


-2. रिठा सहित मुण्डन कर्‌ बाह्य यज्ञोपवीत का भी विद्वान को परित्याग कर देना 


चाहिए। वस्तुतः जो अक्षर पब्रह्म है - उसी सूत्र को धारण करना चाहिषए्‌। 
यज्ञोपवीत सूत्र इसलिए कहा जाता है कि वह हृदयस्थ ब्रह्म को सूचित करता है। 
तन्तुतः सूत्र परम-पद की ही संज्ञा है । उस सूत्र को जिसने जान लिया वही विप्र 
वेद का पारगामी कहा जाता हे। । 
जिस प्रकार सूत के धागे मे माला के दाने पिरोए जाते है, उसी प्रकार परब्रह्म में 
यह सारा संसार पिरोया हुआ है -- इसीलिए इसे सूत्र कहा जाता है। योगी को 
चाहिए तत्त्द्रष्य योगवेतता को चाहिए कि वह सूत्र को धारण करे । उत्तम योग 
म॑ प्रतिष्ठित विद्वान को चाहिए कि वह बाह्य सूत्र को त्याग दे | जिसे चैतन्य का 
साक्षात्तार्‌ हौ चुका है, उसे चाहिए कि वह ब्रह्म भावमय सूत्र को धारण करे | 
|| ३-६॥ 
जिस प्रकार तिल में तेल, दपि मेँ घृत, प्रवाह मेँ जल, अरणि मे-अग्नि अप्रकट 
रूप मे विद्यमान रहता है उसी प्रकार आलम हमारे भीतर अप्रकर खूप में विद्यमान 
रहता है । वह आला तप ओर सत्य के दारा पराप्त होता है । ऊर्णनाभि रेशम का 
कीड़ा) जिस प्रकार जपने भीतर से तन्तुओं का उद्भावन ओर संहरण करता रहता 
उसी प्रकार जीवात्मा भी जाग्रत ओर स्वप्नावस्था में आता जाता रहता है। 
अधोमुख भौर सषिद्र कमल के कोश की भति उस हदय को जानना चाहिए - 
विश्व का महत्‌ आयतन है| 
निस प्रज्ञा - दीप्त प्रज्ञा के दारा आत्मा, आत्मा को परमात्मा में दूता है - 
लतः ्ज्ञालक संध्या ही ध्यान हे _ _ उसे ही संध्यावंदन कहा जाना चाहिए । 
|| १६-१८ व २०॥ 


मेत्रेयी उपनिषद्‌ 


> (त परकर ईधन समाप्त हो जामे पर अग्नि पने उलि स्थान मे विलीन होकर 





शन्त हो जाती है उसी प्रकार वृत्ति का विषयाकर्षण के अभाव में क्षय होने से 
वह भी जपने उद्भव स्थान मे विलीन हो जाती है । अपने उदूभव स्थान मँ सत्य 
को ओ? परस्वित मन का (सब कुष्ठ ऋतगामी होने से ऋत है) जबकि इन्दरियगम्य 
भ न का सब कुछ अनृत है ओर वह मन प्रारब्ध कर्म के धक्के 
से परवश होकर अनुगमन (विषयानुगमन) के लिए बाध्य है । वस्तुतः यह संसार 
आर कुड नहीं -- चित्तगत संस्कारो काही स्थूल रूप है। इसलिए वह चित्त 
ल्प ही है -- इसलिए चित्त की शुद्धि प्रयलपूर्वक की जानी चाहिए । यह सनातन 
सत्य है कि जिसका चित्त यद्रूप होता है -- उसकी गति वैसी ही होती है । चित्त 
कं मत दहित हो जाने सै शुभ तथा अशुभ -- सभी प्रकार के कर्मोकानाश 
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हो जता है । इस प्रकार निर्मला आत्मा मेँ प्रतिष्ठित होकर उपासक अविनश्वर 
सुख प्राप्त करता है। जिस प्रकार इन्दरियगोचर विषय मेँ जन्तुओं का चित्त 
समासक्त रहता है उसी प्रकार यदि ब्रह्म की ओर उन्मुख हो जाय -- तव कौन 
बन्धन से मुक्तन हो जाय? | १, ३-७॥ 
जिस प्रकार कारागार से विमुक्त होकर चोर दूर जाकर बसता है उसी प्रकार 
संन्यास ले लेने के बाद उसे चाहिए कि वह अपने वास स्थान से दूर जाकर निवास 
करे | अहंकार रूप पुत्र, वित्त रूप भ्राता, मोहरूपी घर, आशाखूपी पली को 
उपासक जब तक त्याग नहीं देता -- तब तक वह मुक्त नहीं होता -- छोड़ 
देने पर मुक्त हो जाता है -- इसमे कोई सन्देह नहीं । जिसकी मोहरूपी माता 
का निधन हो गया ओर जिसे ज्ञानरूपी पुत्र की प्राप्ति हुई हो -- उसे दो सूतक 
लग चुके हैँ -- वह संध्योपासन कैसे करे ? जिसके हृदय में चिन्मय सूर्य सदा 
भासता ही भासता है -- न कभी अस्त होता है ओर न कभी उदित होता है 
-- वह संध्योपासन कैसे करे ? जिसे गुरूपदेश से एकमेवाद्वितीयम्‌" का निश्चय 
हो चुका है -- उसे सच्चा एकान्त प्राप्त हो गया -- सच्चा एकान्त वही है 
-- एकान्त मठ या दूसरा वन नहीं हे | || २, ११-१५॥ 
वैराग्य या संन्यासत भी ग्रहण करना चाहिए जब सभी वस्तुओं मे सच्चा वैराग्य 
उत्पन्न हो चुका हौ -- अन्यथा पतित हो जायेगा । जौ द्रव्य के लिए अथवा 
अन्न-वस््र के लिए संन्यास लेता है -- अथवा अपनी मर्यादा बदरानै के लिए 
संन्यास लेता है -- वह उभयतः भ्रष्ट हो जाता है -- वह मुक्ति नहीं प्राप्त 
कर सकता । सर्वोत्तम चिन्ता तत्त्व चिन्ता है -- सिद्धि विधायक मंत्र की चिन्ता 
अधम है ओर तीर्थ चिन्ता जधम से भी अधम है। जल में प्रतिविम्बगत शाखाग्र, 
स्थित फल के आस्वाद की भोति वह मूर्ख तात्तिक अनुभूति के बिना ही व्यर्थ 
आमोद मानता है । धन, वय अथवा विद्या मे अपने को बड़ा देखनेवाला व्यक्ति 
ज्ञानवृद्ध के सामने दास ही नही, दासानुदास है। ॥२, १९-२२, २४॥ 


नारदपस््राजकोपनिषद्‌ 


1 -25. जब सभी वस्तुओं के विषय मेँ पूर्ण वितृष्णा हो जाय, तभी सन्यास की इच्छा करनी 
चाहिए -- इससे विपरीत स्थिति मे संन्यास लेने वाला पतित हो जाता है ॥ 1 || 
विरक्त बुद्धिमान्‌ ही संन्यास ते, अनुरक्त तो गृही ही बना रहे । वह अधम द्विज 

जो रागी है -- यदि संन्यास लेता है तो नरक ही जाता है।। 2 ॥ जिस ब्रह्मचर्य 

मे स्थित ब्राह्मण के जिह्वा, उपस्थ, उदर एवं हाथ सुरक्षित ओर संयत हो -- उसी 

को चाहिए कि विवाह न कर संन्यास ले ॥ 3 ॥ सार या तत्त्व दर्शन की इच्छा से 

संसार को निःसार समञ्लकर उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य ग्रहण करता हूजा बिना 
विवाह किये प्रव्रज्या लेता है | 4 ॥ कर्म का लक्षण प्रवृत्ति है जौर ज्ञान का निवृत्ति । 
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इसलिए ज्ञान को ही महत्त्व देता हुआ बुद्धिमान संन्यास ग्रहण करे ।15॥ 
३, १२-१६ ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से उसी तरहं उद्विग्न हो जैसे कोई विष 
से उद्दिग्न होता है ओर अवमान की वैसी ही इच्छा करे जैसे अमृत की इच्छा 
हो || 6 ॥ अपमान प्राप्त कर मनुष्य सुख से सोता, जागता ओर पर्यटन करता ह 
ओर जो उसका अपमान करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है 7 || इस विनश्वर 
शरीर को लेकर किसी से बेरन करे। किसी का अनादर न करे ओर दूसरों के 
कठोर वचनो को बर्दश्ति कर ले | 18 ॥ क्रोधी के प्रति क्रोध न करे । जो नाराज 
हो जौर आक्रोश व्यक्त करे उससे अच्छी वाणी बोले। वाणी सात दवारो - दो 
नेत्र, दौ कान, दो नाक तथा एक मुखः-- से संबद्ध है -- फलतः.उसको मिथ्या 
भाषण मे न लगाये । ९।॥ ३, ४१-४३ जो सद्यः जाता षोडशवर्षीया अथवा सौ 
वर्ष की वृद्धा नारी हो -- किसी को भी देखकर विकारग्रस्त न हो -- वह षण्ड 
कहा जाता है | 10 ॥ जो उपासक मल-मूत्र ओर भिक्षा के लिए ही चलता है जौर 
प्रतिदिन एक योजन नहीं चल -- उसे पंगु ही कहना चाहिए ॥।11॥ जो संन्यासी 
बेठते-चलते अपनी ओँखों ८ तरी ओर बाहरी) को चार युग से अधिक दूर देखने 
के लिए सक्रिय नहीं करता -- वह अन्धा कहा जाता है || 12 ॥ जो व्यक्ति 
हितकर्‌, अहितकर अथवा सुखकर या दुःखकर -- किसी भी बात को सुनकर ` 
भी लगता हे जैसा नहीं सुन रहा है -- वह बधिर है ॥। 13 ॥ विषयो क। ....ध्य, 
शरीर में सामर्थ्य, इद्धियों की स्वस्थता के बावजूद जो सुप्त वे भांति निष्क्रिय जर 
अचेतन-सा वना रहता है -- वह भिक्षु मुग्ध कहा जाता है ॥ 14 ॥ ३, ६४- 
६८ कुत्सित शास्त्रों मे मन न लगाए तथा आजीविका के लिए व्यवसाय न करे । 
अतिवादी तर्क वितर्क मेन पडे-- न कलह में किसी का पक्ष ग्रहण करे ॥ 15 ॥ 
बहुत से शिष्य (ग्रहण कर) एकत्र न करे | परस्पर विरोधी अनेक ग्रन्थो का अध्ययन 
न करे । ग्रन्थ की खीचतान से व्या्या न करे । अनारम्भणीय कार्यो का आरम्भ 
न करे ।। 16 | अपनी पहचान करानेवाती पताका जैसा कोई साधन प्रयोगमें न 
लाए । पागल या बाल के समान अज्ञ जैसा बना रहे । जानता हुजा भी गृगे की 
तरह मौन धारण किये रहे जौर लोग जैसा समङ्ग वैसा ही अपने को समञ्जने दे 
|| 17 ॥ न कुठ अनावश्यक करे ओर न ही कुछ बोले ओर न ही अच्छा-बुरा भाव 
अपने मन मे आने दे। इस वृत्ति से आत्माराम मुनि जड़ कौ तरह विचरता रह 
|| 18 ॥ इतनी बड़ी पृथिवी मेँ निःसंग जर संयतेन्धिय होकर अकेला ही संचरण 
करता रहे -- एेसा व्यक्ति ही आलरति, आत्मक्रौड, आतमद्रष्टा ओर समदर्शी 
हे 19 ॥ बुध होकर भी बलक की तरह, कुशल होकर भी जड़ की तरह आचरण 
करता रहे । विदान्‌ होकर भी उन्मत्त की भति बोले, निगम का विद्वान्‌ होकर भी 
गौ की भति निर्विकार्‌ रहे || 20|| ५, २१-२६ त्रिदण्डी वही कहा जाता है जिसने 
वाणी, मन ओर्‌ कर्म पर संयम कर रखा है न कि दण्डा लगा रखा है इसलिए 
इन तीन नियत दण्ड वाला ही त्रिदण्डी है ॥ 21 ॥ सर्वोत्तम यति वही कहा जाता 


सुभाषित-संग्रह 33 


है जो सदाचारी विप्रश्रष्ठ के घर पर जब धूमहीन होकर रसोई की अग्नि शान्त 
चुकी हो -- तब मधुकरी के निमित्त जाता हो || 22 || अपने गृहीत धर्म मे समर्पण 
भाव से जुटे बिना जो दण्डी भिक्षावृत्ति अपनाता है वह निम्न श्रेणी का संन्यासी 
कहा जाता है || 23 | जिस गृह मे विशेष खूप से भिक्षा मिले -- उस घर को 
वासना परिचालित होकर भिक्षावृत्ति करने न जाय | 24 ॥ जो वर्ण ओर आश्रम 
के अनुरूप विहित आचार की सीमा का अतिक्रमण कर चुका हो फलतः आत्मभाव 
मे प्रतिष्ठित हौ चुका हो -- क्योकि उसने आत्मभाव का अपरोक्षीकार कर लिया 
हे -- इसीलिए वणश्चिमानुरोधी आचार स्वयं टूट गए हैँ -- वही सच्चा संन्यासी 
है ।। 25 ॥ ६, ५-८, १२॥। 


वृहत्सन्यासोपनिषद्‌ 


1-20. न तो मेरी भोग मे स्थिति है जौरन ही भोग मे छोड़ने की विरक्ति। जो आना 
हो आए ओर जो जाना हो जाय ॥ 1 ॥ मन से ही मन के उच्छिन्न हो जाने पर, 
अहंकार का शमन हौ जाने पर, परस्पर विरोधी भावों से एक दूसरे के नष्ट कर्‌ 
दिये जाने पर केवल अपने स्वरूप में स्थित ्हूगा || 2 ॥ भावशून्य निरहंकार, लीन 
मनस्क, इच्छारहित तथा केवल स्पंद स्वभाव शुद्ध आत्मा मे स्थित ह - अब 
मेरा शत्रु कर्हो-कर्ह होगा ? ॥। 3 ॥ मेरे शरीर रूपी पंजर से तृष्णा रूपी रस्सी को 
काटकर्‌ निरहंकार जीवात्मा रूपी पक्षे न जाने निकलकर कर्हौँ चला गया ? ॥ 4 ॥ 
उसी का जीवन, जीवन है जिसमे अहंकार भाव नहीं है -- जिसकी बुद्धि में कोई 
व्यासंग नही है -- जो सभी भूतो मे समभाव से स्थित है - किसी के प्रति 
न अतिरिक्त आसक्ति है ओर न ही आसक्ति 5 ॥ उसी का जीवित शोभा समपन्न 
है जिसकी प्रशान्त ओर अन्तःशीतल राग-देष-मुक्त बुद्धि से साक्षी की भांति 
अनासक्त होकर सब कुठ देखता रहता है ॥6 ॥ उसी का जीवित चरितार्थ है 
जिसने सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वक त्याज्य-ग्राह्य -- सबको छोडकर अपनी चित्तवृत्ति को 
लीन कर लिया है ॥ 7 ॥ ग्राह्म-ग्राहक भाव सम्बन्ध जब क्षीण हो जाता है - 
तभी सही शान्ति उदित होती है । यही स्थिति-निष्ठ शान्ति ही मोक्ष नाम से कही 
जाती है || 8 ॥ २, ३५-४२ रात्रि के आहार से उपवास श्रेष्ठ है । उपवास की 
अपेक्षा अयाचित भिक्षा श्रेष्ठ है । अयाचित से भिक्षा मोगकर खाना श्रष्ठ है | निष्कर्ष 
यह कि भिक्षाचर्या से ही जीव निर्वाह करना चाहिए ॥9॥ भिक्षाकाल मे वर्प 
दारण से घरमे न घुसे (सामने से जाये) । प्रमादवश भिक्षोपयोगी गृह का परित्याग 
न करे -- शर्त यह है किं यदि उसमें कोई दोष न हो ॥ 10 ॥ श्रद्धा-भक्ति शून्य 
श्रोत्रिय काही घर क्यो न हो -- पर वहाँ से भिक्षा ग्रहण न करे । व्रतच्युत व्यक्ति 
ही क्यो न हौ -- पर यदि श्रद्धावान्‌ है तो उसके घर से भिक्षा ली जाय ॥ 11॥ 
भिक्षा पोच प्रकार की होती है -- असंक्लृप्त माधूकर, प्राकप्रणीत, अयाचित, - 
तात्कालिक जौर उपपन्न | 12 ॥ मन मेँ संकल्प किये विना किन्हीं तीन, पोच या 
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सात घरों से मधुमक्षिका की भति संगृहीत भिक्षा माधूकर भिक्षा की जाती 
हे ।। 13 ॥ प्रातःकाल या एक दिन पूर्वं यदि कोई भक्त प्रार्थना बार-बार करता 
है -- तो वह भिक्षा श्राकप्रणीत' कही जाती है -- वहम भी भिक्षा की जा सकती 
हे । 14 ॥ भिक्षा के निमित्त निकल पड़ने पर यदि जो कोई निमंत्रित कर देता 
है -- उसे जयाचित भिक्षा कहा जाता है - मुमुक्षुगण उसभिक्षाकोभीले 
सकता है || 15 ॥ भिक्षा के लिए उपस्थित हो जाने पर यदि कोई ब्राह्मण भिक्षा 
के लिए कहे -- तो उस भिक्षा को तात्कालिक कहते हैँ -- यतियो को चाहिए 
उस भिक्षा को ग्रहण करे ॥ 16 ॥ ब्राह्मण के दवारा पकाया हुआ अन्न यदि मठ में 
ला दिया जाय -- तो मोक्ष की आकांक्षा रखनेवाले मुनि उसे उपपन्न" संज्ञा प्रदान 
करते है || 171 माधूकर भिक्षा यदि म्लेच्छ के घरसे भी प्राप्त हो--तोभी 
उसे ग्रहण कर ले -- परतु बृहस्पति के समान धर से भी प्राप्त "एकान्न" ग्रहण 
न करे ॥ 18 ॥ गलियों मे वस्त्र के टुकड़े पड़ रहते हैँ -- भिक्षा सब जगह सुलभ 
हे -- शय्या के लिए पर्याप्त विस्तीर्ण भूमि है। फिर यतियो को किस बात की 
चिन्ता है ? ॥ 19 ॥ 

जो यति निखिल प्रपंच को ज्ञानाग्नि मे आहति बना दे ओर अग्नियो को आत्मा मेँ 
समारोपित कर दे -- वही महायति अग्निहोत्री है ।। 20 ॥ २, ६२-७१, ९९, १०० 


याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ 


काम नाम के किरात ने मुग्धचेता नारियों का नर रूपी पक्षियों को फंसने के लिए 
अंगबंधनोपयोगी जाल स्च रखा है ॥ 1 ॥ नारी पुरुष को फँसिने के लिए वंशी 
मे लगाया गया चारा है -- यह मनुष्य रूपी मत्स्य जन्म रूपी गहे तथा चित्त रूपी 
कीचड़ में रहता है । दुर्वासना ही वह रस्सी है जिससे नारी धी हुई है ।। 2 ॥ सभी 
प्रकार के बड़े-बड़े दोषों की पिटारी स्वरूप इस दुखो की जंजीरमय स्री से तो भगवान्‌ 
ही रक्षा करे ।। 3 ॥ पत्र भी कष्टदायक ही है -- कारण, यदि पुत्र नहीं होता तो 
माता-पिता को बड़ा कष्ट रहता है । यदि कदाचित्‌ हो भी जाय तो गर्भपात हो 
जाता है ओर गर्भपात न हो तो प्रसवपीडा बाधा पर्हचाती है || 4 ॥ किसी तरह 
हो भी जाय तो ्रह-रोग आदि हो जाते है अथवा लड़का ही नालायक हो जाता 
है । यज्ञोपवीत कर देने पर भी मूर्ख रह जाता है अथवा पटर-लिख जाय तो विवाह 
होना कठिन हो जाता है । साथ ही यह भी कि लड़का युवा है तो परदारा सम्पर्क 
न बना ले | विवाह हौ भी जाय तो इतने लड़के न हो जायें कि करम्ब में दाटिदरिय 
व्याप्त हो जाय | निष्कर्ष यह कि पुत्र से होनेवाले कष्ट का कोई अन्त नहीं है । 
यदि कहीं धनी हुआ तो भय लगता है कि कीं वह मर न जाय ॥ 5-6 ॥ अपकारी 
के विषय में यदि तुष्हें कोप हो --तो कोप पर कोप क्यो नहीं होता ? क्योकि 


कोप ही वह प्रतिबंधक है जो काम, धर्म, अर्थं जौर मोक्ष -- जैसे पुरुषार्थो को 


सम्पन्न नहीं होने देता 7 | ११-१३, १५, १६,-१७-२०॥ 
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आदिपर्व 


 ॥ 





प्रारब्य या दैव दारा निर्धारित मार्ग का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता । बात 
यह है कि जितने भी भाव-अभाव तथा सुख ओर दुःख ह -- उन सभी का मूल 
काल है। || १, २४७॥। 


. काल ही सभी भूतो की सृष्टि करता ओर काल ही समस्त प्रजा का संहरण करता 


है | प्रजा मात्र का संहरण करनेवाले काल का शमन काल ही करता है। 


|| १, २४८ ॥। 

. [वही] सम्पूर्ण लोक मेँ शुभ ओर अशुभ -- समस्त भावों की सृष्टि करता है । 
काल ही सबका सर्जन ओर संहरण करता रहता है। || १, २४९ ॥ 

. काल असावधान लोगों के विषय मे जागखक रहता है -- असल मे काल का 
अतिक्रमण बड़ा कठिन है । काल किसी के चुगल में नही आता ओर सभी प्राणियों 
के प्रति एक रूप से सक्रिय रहता है । || १, २५०॥ 
. वयःस्थ पिता हो या पुत्र -- उन्हें निरन्तर कोचते रहना चाहिए क्योकि इस तरह 


वे गुणो से जुड़े रहेगे -- फलतः महान्‌ यश प्राप्त कर सकेगे। ॥ ४२, ४॥ 


. यतियो के भी बडे कष्ट से अर्जित किये गए धर्मःको क्रोध नष्ट कर डालता है -- 


फिर तो जौ धर्मविहीन है -- उनकी अभीष्ट गति (क्रोध करने से) कैसे सम्भव 
ह || ४२, ८ ॥ 


. जो व्यक्ति हो ओर तरह का ओर (लोगो के बीच) अपने को प्रतिष्ठापित करे जर 


तरह का उस आत्मापहारी चोर दवारा कौन सा पातक नहीं किया गया ? 
|| ७४, २७॥। 


. म एक हू -- यह तो तुम मानते हो, पर अपने ही हदय देश में विद्यमान पुराण 


(पुरा होते हुए भी नव) जौर (मननशील) मुनि को नहीं जानते । जो पाप कर्म का 
जानकार है -- उसी के पास रहकर भी पाप करते हो? ॥७४, २८॥ 


. सूर्य, चन्द्र, अनिल ओर अग्नि, आकाश, पृथिवी, जल, हदय, यम, दिन, रात्रि, 


दोनो संध्या तथा धर्म -- ये सभी मनुष्य के आचरण के साक्षी है -- उसे 
जानते ह -- देखते रहते है । || ७४, ३०॥ 


. पत्नी वही है जो घर मे सभी कार्यो मे दक्ष है, भार्या वही है जो पुत्रवती है, भार्या 
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वही है जो पतिप्राणा (पति ही जिसका प्राण हौ अथवा -- पतिमे ही जिसका 


प्राण बसता हो) ओर भार्या तो वही जो पतिपरायण हो| || ७४, ४० || 
विषम स्थितियों से होकर संसरणशील प्रेतात्मा पति का साथ एक मात्र वही भार्या 
देती है जो निरन्तर पतिपरायण होती है। || ७४, ४५॥ 


दो पैर वालों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है ओर चार पैर वाले जानवरों मे गाय। 
गौरवसम्पन्न लोगों मे गुरु ओर स्पर्शनीय लोगो में पुत्र श्रेष्ठ है । || ७४, ५७॥। 
विद्रूप व्यक्ति जब तक दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखता -- तब तक यही समङ्जता 


है कि दूसरों की अपेक्षा वह उत्तम रूप वाला" है । || ७४, ८७॥। 
जब आदर्श या दर्पण मे अपना विद्रूप चेहरा देख लेता है -- तभी वह अपने ओर 
दूसरों का अन्तर समज्ञ पाता है। || ७४, ८८॥ 


. इससे बद़कर संसार मे ओर दूसरा क्या होगा जरह स्वयं दुर्जन अपने को सज्जन 


कह रहा हो। ॥ ७४, ९५॥ 
सैकड़ों कूपो से श्रेष्ठ बावली होती है ओौर सैकड़ों वापी से श्रेष्ठ क्रतु (यज्ञ) होता 
है। सौं क्रतुओं से श्रेष्ठ पुत्र ओौर सौ पुत्रों से श्रेष्ठ सत्य होता है। 

| ७४, १०२ ॥ 
इच्छित वस्तुओं के उपभोग से इच्छा की आग कभी शान्त नहीं होती । हवि पाने 
से आग (शान्त होने की जगह) जर अधिक बद़ती रहती है। ॥ ७५, ५०॥ 


. रलगर्भा पृथिवी, पशु ओर स्िर्योँ क्या कम हैँ -- पर ये सभी एक (कामी) के 


लिए भी पूरी नहीं पड़ती -- अतः एसा समज्ञकर्‌ शम के पास ही जाना चाहिए 
-- निर्वेद का ही रास्ता पकड्ना चाहिए । || ७५, ५१॥ 


. जब मनुष्य कर्म, वाणी ओर मन इन सभी से प्राणियों के सम्बन्ध में पाप नही करता 


-- तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है । || ७५, ५२॥ 
ब्रह्म दृष्टि के कारण जब यह जीवात्मा किसी से भय नही करता जौर कोई इससे 
भयभीत नहीं होता, न वह पूर्णकाम होने से किसी की इच्छा करताहै जौरनही 
किसी से देष -- तब ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है। || ७५, ५३॥ 
संयमी पुरुष वही कहा जाता है जो भडके हुए क्रोध कौ घोडे की तरह निगृहीत 
कर लेता है -- ओर लगाम की अपेक्षा नहीं करता । अर्थात्‌ स्वयं विवेकसे ही 
संयत कर देता है -- अतिरिक्त उपाय का सहारा नहीं तेता। ॥ ७९, २॥ 
जो भके हुए क्रोध को क्षमा सै ही निरस्त कर देता है -- ठीक उसी तरह जैसे 
सोपि निःसत्त्व केचुल को -- पुरुष तो वही कहा जाता है। ॥७९, ४॥ 
उत्तम अर्थ का पात्र वही होता है -- जो क्रोधः को शान्त कर लेता है--जो 
अतिवाद को सहन कर लेता है तथा जो प्रतप्त होकर ताप का अनुभव नहीं करता | 

|| ७९, ५॥ 
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जो व्यक्ति अपरिश्रान्त भाव से प्रतिमास सौ वर्षो तक यजन करता है अथवा क्रोध 
को दबा लेता है -- उन दोनों से वह उत्तमहैजो क्रोध को स्वभावसे ही अलग 


कर देता है। || ७९, ६ ॥ 
विद्वानों का कहना है कि जौ अल्प वित्त पुरुष अपने से ऊंची शत्रु की सम्पत्ति 
की उपासना करता है - उसका तो मर जाना जच्छाहै। ॥७९, १३॥ 


हे राजन्‌, गौ की तरह आचरित -- अधर्म या सधर्म का आचरण तत्काल फलीभूत ` 
नहीं होता, परन्तु बार-बार आवृत्त होता हुआ कर्ता को जड़ से उखाइ फेकता है । 
|| ८०, २॥ 

हे राजन्‌, स्री का सन्दर्भ हो, विवाह का समय हो तथा प्राण जा रहा हो ओर सारी 
सम्पत्ति नष्ट हो रही हो -- तो इन अवसरो मे विनोद-गर्भ ओर असत्य भाषण 
न हिसा माना जाता है ओर न ही पच प्रकार -के असत्य पातक माने जाते हँ । 
|| ८२, १६॥ 

पृथिवी मेँ जिनते भी ब्रीरी-यव, सोना, सखी जर पशु हँ - सभी एक लोभी कं 
लिए भी पर्यप्ति नहीं है -- फलतः तृष्णा का त्याग कर दिया जाना चाषहिए्‌। 
| ८५, १३॥ 

उस तृष्णा का त्याग करनेवाले को ही सुख है -- जो प्राणापहारी रोग है, जौ 
ुर्बद्धियो दारा कभी छोड़ी नहीं जाती -- दुस्त्याज्य है -- जो जीर्णं होते हृए 
मनुष्य में भी कभी जीर्णं नहीं होती | || ८५, १४॥ 
क्रोधी से क्रोध रहित विशिष्ट कोटि का है, असहिष्णु से सहिष्णु, प्रधान है, अमानव 
से मानव वरिष्ठ है ओर मूर्ख से विद्वान की श्रेणी विशिष्ट है। ॥ ८७, ६॥ 
जिस पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है -- उसे आकृष्ट नही होना चाहिए - 
-- कारण, असहिष्णु को क्रोध ही होता है। सहिष्णु व्यक्ति आक्रोशकारी को 
जलाता रहता है जौर उसका सारा सुकृत ले लेता है। || ८७, ७ ॥ 
किसी के मर्म पर चोट नहीं करनी चाहिए, ज्लूठ या तापदायी बात नहीं बोलनी 
चाहिए । हीन व्यक्ति से कुठ नहीं ग्रहण करना चाहिए । पापलोक मेँ निवास करने- 
वाली वह बात नहीं कहनी चाहिए निससे कि उसकी वाणी से दूसरे दुखी हों । 
|| ८७, ८ ॥ 

उस मनुष्य को मनुष्यों के बीच निकृष्टतम समञ्जना चाहिए -- जो मर्मघाती 
क्रूर, कटुभाषी, वाणी रूपी कटि से मनुष्यो को दुखी करनेवाला तथा जिसका मुह 
निरन्तर असत्य वाणी को दढोता रहता है। | ८७, ९॥ 
स्वयं श्रेष्ठ आचार परायण होकर सज्जनं दारा रक्षित होना चाहिए । अप्तज्जनों 
के अतिवाद को हमेशा वर्दश्ति करना चाहिए ओर सज्जनो के आचरण को ग्रहण 
करना चादहिए। | || ८७, १०॥ 
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वाणी ख्पी बाण जिसके मह से निरन्तर निकलते रहते हँ - जिससे आहत होकर 
चोट खाकर व्यक्ति दिन-रात शोक मग्न रहता है -- उन दुष्ट के वे वाग्बाण 
दूसरो के मर्मस्थान पर ही चोट करते हैँ -- अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि 


वह एसी कठोर वाणी का प्रयोग दूसरों के लिए न करे। || ८७, ११॥ 
प्राणियों मे दया, मैत्री, दान ओर मधुर वाणी -- जैसी उत्तम वस्तु तीनों लोकों 
मं कहीं भी नहीं देखी जाती। ौ || ८७, १२॥ 


इसलिए ठण्डक पैदा करनेवाली बात सदा बोलनी चाहिए न कि चोर पर्हुचाने वाली 
वाणी कभी ओर कहीं बोले । पूजनीय लोगो की सदा पूजा करे ओर उन्हे दान दे 
-- उनसे कभी भीख न मेगि। || ८७, १३॥ 
सुख हो या दुःख - प्राणी के लिए यह सब प्रारब्ध प्रदत्त है -- अपनी शक्ति 
वरहा निष्फल है -- इसलिए एेसा समञ्चकर न उसे प्रतप्त होना चाहिए जौर न 
प्रसन्न | कारण, प्रारब्ध बड़ा ही बलवान होता है। || ८९, ८ ॥ 
(अणीमाण्डव्य ने कहा) जन्म से लेकर बारह वर्ष तक का बालक जो कुछ भी करेगा 
-- उसमें उसे अधर्म नहीं लगता -- कारण यह कि उस समय तक शास्रीय 


विधि-निषेध का उसे बोध ही नहीं रहता । || १०७, ४१ || 
(वस्तुतः) चौदह वर्ष की अवस्था तक किसी को पाप नहीं लगता । दोष इससे अधिक 
की .अवस्थामें ही होगा। | || १०८, १७॥ 


41-42.यदि आवश्यक हो तो एक क त्याग से कुल या संसार का भला करना ही चाहिप्‌। 


~ 
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(कहा भी है) -- कुल के उद्धार या रक्षा कं लिए एक का ओर ग्राम की रक्षा 
कं लिए कुल का, जनपद की रक्षा के लिए ग्राम का ओर आत्महित के लिए परथिवी 
का भी त्याग करना पड़े - तो अवश्य किया जाना चाहिए । इस तरह की बात 
विदुर्‌ ने तो कही ही है -- ओर उत्तम द्विजो ने भी कही है। 

॥ ११५, ३८-३९॥ 


- बुद्धि प्रारब्ध को नहीं लौँघ सकती । विपरीत इसके प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास 


बना लेता है । प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थो को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान 


पाता। || ११८, १०॥ 
छेद है कि उत्तम कुल मेँ उन्न हकर भी काम के जाल मेँ फसा हुआ विवेकहीन 
व्यक्ति अपने कर्म से दुर्गति प्राप्त कर तेता है। ॥ ११९, २॥ 


जिसे पुत्र नहीं हो - भले ही वह यज्ञ, दान, तप ओर शाख्रविहित नियमों का 
अनुष्ठान करे -- तो भी उसके किये हृए सभी कर्म पवित्र नहीं होते | 

|| १२०, २९॥ 
यह संसार प्रारब्ध ओर पुरुषार्थ - दोनों पर प्रतिष्ठित है । समय की अनुकूलता 
देखकर अपनाई गई प्रक्रिया से ही प्रारब्ध फलीभूत होता है। ॥ १२३, २१॥ 
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दरिद्र संपत्तिशील का, मूर्ख विद्धान्‌ का तथा नपुंसक शूर का सखा नहीं हो सकता 
-- अतः इनमे पहले मैत्री हो भी गई हो तो -- उसका क्या भरोसा? 

॥ १३१, ९॥ 
जिनका धन समान हो, जिनका वैदुष्य या शास्रबोध समकक्ष हो -- उन्हीं में 
विवाह सम्बन्ध ओर मैत्री सम्भव है । भला कहीं हृष्ट-पुष्ट ओर दुर्बल में भी मैत्री 
हुई है । || १३१, १०॥ 
वेदवेत्ता अवेदवेत्ता का, रथी अ-रथी का, राजा रंक का, मित्र कभी नहीं हो सकता 
-- फिर तुम पुरानी मित्रता का स्मरण क्यो करते हो| [१३०12 
(कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा -- ) अर्जुन, यह रंगमण्डप 
सर्वसाधारण के लिए है -- इसमे तुम्हारा क्या लगता है ? राजा कहलानेवाले 
वेहीहैजो बल मे उत्तमहै। धर्म भी बल काही अनुसरण करता है। 

॥ १३६, १९॥ 
त्रियो मे बल की ही प्रधानता है । इसलिए (कर्णं कहता है) क्षत्रबन्धु (हीन क्षत्रिय 
अथवा क्षत्रिय का मित्र) से भी युद्ध करना चाहिए । वस्तुतः शूरो ओर नदियों के 
उत्पत्ति स्थान का पता पाना नितान्त कठिन कार्य है। ४१२२० 
राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु उसकी कमजोरी न जान सके 
ओर यदि शत्रु की कमजोरी मालूम हो जाय -- तो उस पर चद्राई अवश्य करे । 
राजा को चाहिए कि जिस प्रकार कच्छप अपने सभी अंगो को छिपाकर रक्षा करता 
है उसी प्रकार राजा भी अपने सभी अंगो (राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल 
जर सुहृद्‌) की रक्षा करे जौर अपनी कमजोरी को छिपाए रघे। 

| || १४०, ८ ॥ 
यदि किसी कार्य का आरम्भ कर्‌ दे तो उचित यही है कि उसे पूरा कर दे अन्यथा 
जिस प्रकार शरीर मे गड़कर आधा टूटा हज कौँटा बहुत समय तक मवाद देता 
रहता है -- यही परिणति इसकी भी होती है । || १४०, ९॥ 
संसार मे समञ्लदारो का कार्यरम्भ प्रयोजन सिद्ध करने के ही उदेश्य से होता है। 
जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाय -- तब तक दुश्मन को भी 
कंधे पर बिठाकर ठोना पड़े -- तो ढोता रे। | १४०, २१॥ 
पर जब समय अपने अनुकूल हो जाय - तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर्‌ दे जैसे 
घडे को पत्थर पर पटककर फोड़ा जाता है । दुश्मन बहुत दीनता पूर्वक वचन कहे 
तो भी उसे जीवित नहीं छोडना चाहिए। || १४०, २२॥ 
इस प्रकार का आचरण करता हुजा ही राजा सुखपूर्वक वृद्धि लाभ करता है । उसे 
चाहिए कि डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले ओर शूर हो तो विनत होकर अपने 
पक्षमे कर ले। || १४०, ५०॥ 
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यदि लोभी हो तो अर्थ देकर ओर समकक्ष या छोटा हो तो अपने प्रताप से अपने 
साथ कर ले। इस प्रकार पक्षवृद्धि के सम्बन्ध में बहूत-सी बातें कही गई ओर भी 
कुछ बाते ह -- उन्हे सुनो | || १४०, ५१|| 
भारत, प्रहार करने से पूर्व जर प्रहार करते समय भी शत्रु के साथ मधुर्‌ सम्भाषण 
करे । प्रहार करने के बाद कृपा प्रदर्शित करे -- शोक करे ओर सम्भव तथा 


आवश्यक समद्ये -- तो क्रन्दन भी साथ-साथ करे। || १४०, ५६॥ 
धर्म का आवरण चदा लेने से घोर अपराध करनेवाले का दोष वैसे ही टंक जाता 
है जैसे काले मेघो से पर्वत दैक जाता है। || १४०, ५८ ॥ 


. नीतिवेत्ता राजा को चाहिए कि वह उस वृक्ष के समान अपने को रखे जिसमे फूल 


तो खूब लगे हों पर फल न हों -- अर्थात्‌ बातें तो वह व़ा-चढ़कर फलदायी 
लगने वाली करे -- पर प्रयोजन सिद्धि न होने दे। यदि फल लग भी जाय - 
प्रयोजन सिद्धि की सम्भावना भी हो --तो एेसा करे कि वह स्वार्थियों की पर्हैच 
के परे हो| वह लगा हुआ फल रहे तो कच्चा पर दिखाई पड़ -- जैसे पक्का 
हो -- अर्थात्‌ स्वार्थियों की मतलबी भावना उससे चरितार्थ न हो । साथ ही यह 
भी ध्यान रखे कि मतलवियों को इस कदर अपनी सम्पत्ति न लुटा दे कि सर्वाल्म्नौ 
रिक्त हो जाय। || १४०, ६८ || 
जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर्‌ अभिभूत हौ जाय उसे अतीत की बाते सुनाकर 
सांत्वना दे । जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है -- उसे आगे चलकर लाभ की आशा 
दिखाकर तथा बुद्धिमान्‌ पुरुष को तत्काल ही प्रदेय का दानकर शान्त कर्‌ दे । 


|| १४०७, ७४|| 
इस संसार मे पली का यही सनातन कर्तव्य है कि वह प्राणो का परित्याग करके 
भी पति का कल्याण सम्पादन करे । || १५८, ४॥| 


नीति कहती है कि पहते अच्छे राजा की प्राप्ति करे -- तदनन्तर पली की ओर 
वाद मे धन की | तीनों के संग्रह से अपने पुत्र ओौर जाति का हित करे। 
|| १६०, १२॥ 
घर पर आए हए तथा शरणार्थी का त्याग ओर अपनी रक्षा के लिए याचना करने 
वाले का वध -- मनीषियोँ की दृष्टि मेँ नितान्त नृशंस होने से गर्हा~भाजन माना 
जाता है| || १६१, १०|| 
(अग्नि मे आहूति देने के कारण) ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है । क्षत्रिय का रथ 
वज्र है । वैश्यो का दान वज्र है ओर उसके बाद आने वाले शूद्र की सेवा वज्र है। 
|| १७०, ५२ ॥ 
जो व्यक्ति किसी कारणवश उतपन्न क्रोध को बदरश्ति कर लेता है -- वह धर्म, 
अर्थं तथा काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। || १८०, ३॥ 
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जब पापकर्म अपना निवारक नहीं प्राप्त करता -- अर्थात्‌ पापकर्म को करने- 


वाले का कहीं से कोई प्रतिरोध नही होता-- तब लोग धडल्ले से पापकर्म में लिप्त 
होने लगते हैँ -- उनकी संख्या बढ़ जाती है। || १८०, १०॥ 
जानता हुजा भी शक्ति सम्पन्न व्यक्ति यदि पाप का अवरोध नहीं करता -- तो 
आगे चलकर वह भी उसी कर्ममे लिप्त हो जाता है। || १८०, ११॥| 
इसी प्रकार उनका गुणवान पुत्र (धृष्टद्युम्न) पाण्डवो के प्रति अनुरक्त है -- अतः 
मे उन्हें उपर्युक्त उपायो से वश मे करने योग्य कदापि नहीं मान सकता । 

अर्जुन, जाओ जाजो वहीं जर्हौ सात्वतवंश की कन्या सुभद्रा है । बोञ् या गठरी 
को कितना ही कसकर क्यो न बोधा गया हो -- पर जब दुबारा कसा जाता है 
तो पहले का बन्धन कुठ टीला पड़ ही जाता है। || २२१, १७॥ 


सभापर्व 


1. 


(भीमसेन ने कहा) जौ राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होता है फिर भी 
असुचिन्तित उपाय से बली व्यक्ति से भिड़ जाता है -- दोनों ही दीमकों दारा 
बनाए गएमिद्धीके दृूहे की भोति ठह जाते है। || १५, ११॥ 


. परन्तु जो निरलस होकर उत्तम युक्ति तथा नीति से काम लेता है -- वह दुर्बल 


होने पर भी बलवान्‌ शत्रु को जीत लेता है ओर अपने लिए हितकर तथा अभीष्ट 
अर्थ प्राप्त करता है। || १५, १२॥ 


. (श्रीकृष्ण ने कहा) अविवेकी व्यक्ति काम तो बड़े-बड़े हाथ मे ते तेता है - 


पर उनका जन्त क्या होगा -- इस पर ध्यान केद्धित नहीं करता 1 अतः.उस 
स्वार्थपरायण मूर्ख दुश्मन को वीर पुरुष सह नहीं पाते । || १५, १४|| 


. महाराज, सिद्धि (मनोयोग) ओर प्रारब्ध के अनुकूल उद्यम या पौरुष ही विजय 


का हेतु है। बल समपन्न व्यक्ति भी प्रमाद करे -- कार्य मेँ दत्तचित्त न हो - 
` तो निश्चित ही वह अपने कार्य मेँ उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता | 


| १६, १२॥ 


. अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपनी मानसिक तुष्टि के लिए 


नीतिशास्त्र निर्दिष्ट नीति के अनुरोध से शत्रु पर आक्रमण करे। ॥१७, ३॥ 


. सर्वोत्तम उपक्रम वही होता है -- जरह प्रारब्ध की बाधा न हो सौर उत्तम कोरि 


की नीति ओर सत्य परामर्श प्राप्त हो । शत्रु पक्ष से संघर्ष आरब्ध होने पर ही अन्तर 
ज्ञात होता है -- एेसा सम्भव है कि दोनो दलों मेँ किसी दृष्टि से, समानता न 
हो -- विषमता हो। || १७, ४॥ 


. जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई है ओर उत्तम उपाय से काम नहीं लिया है, उसका 


युद्ध मे सर्वथा विनाश होता है । यदि दोनों पक्षो मे समानता हो तो संशय तो रहता 
है तथा दोनों मे से किसी की जय अथवा पराजय नहीं होती। ॥ १७, ५॥ 
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. जिधर जमीन ठलावदार होती है -- लोग जल को उसी तरफ़ बहाकर ले जाते 


हे ओर धीवरो का भी यही स्वभाव है कि जहाँ गहाहोताहै-उधरदहदीवेभी 
जल को वहा ले जाते है । मतलब यह कि कार्य साधन मे जैसी सुविधा हो -- 
वैसा करे || २०, १७॥| 


. जौ योद्धाओं में श्रष्ट क्षत्रिय युद्ध में जिस क्षत्रिय को जीतकर छोड़ देता है - 


अपनी अधीनता स्वीकार कर छोड देता है-- वह उस विजित का गुरु बन जाता 
हे। || ३८, ७॥ 
गुणो के कारण ही वृद्धं का अतिक्रमण कर्‌ श्रीकृष्ण को हमने पूज्यतम रूप में 
स्वीकार किया है । बात यह है कि द्विजातियों में ज्ञान की दृष्टि से ओर क्षत्रियो 
मे बल की दृष्टि से ऊँचाई नापी जाती है। || ३८, १७॥ 


. कोई भी गीत गाने वाले को कषठ सिखा नहीं सकता -- चाहे वह कितनी ही बार 


क्यो न गाता हो । भूतिग पक्षी की तरह हर प्राणी की प्रकृति स्थिर है -- निश्चित 
हे -- चाहे तो भी वह उसका परिवर्तन अथवा अतिक्रमण नहीं कर सकता 


|| ४१, १८ || 
यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ -- ये सभी पुत्रोपलब्धि की 
सोलहवीं कला (अंश) के भी बराबर नहीं हे । || ४१, २७॥ 


. दुर्योधन पिता को सम्बोधित करता हुआ कहता है -- जिसकं पास अपनी प्रज्ञा 


नहीं होती, जिसने केवत बहुत-से शास्र को सुनाभर है -- वह शास्त्र का तात्पर्य 
समञ्च नहीं सकता । ठीक वैसे ही जैसे दर्वी कलकुत) दाल का रस नहीं जानती । 
|| ५५, ४॥| 


. जिसका नेता दूस के निर्णय पर निर्भर रहता है -- वह अपनी राह कं प्रति 


व्यामुग्ध रहता है । फिर एसे नेता के अनुयायी अपने रास्ते कंसे चल सकते है ? 
|| ५५, ५॥ 

बृहस्पति ने लोक व्यवहार को राज व्यवहार से भिन्न बताया है -- इसलिए अप्रमादी 

राजा को चाहिए कि वह अपने प्रयोजन के सम्बन्ध मे ठीक से सोचे विचारे | 
|| ५५, ६॥ 


. महाराज क्षत्रिय की वृत्ति सदा जय की ओर ही लगी रहती है । वह जय चाहे धर्म 


हो या अधर्म | जपने शास्त्र निर्धारित वृत्ति के विषय में क्यो सोच-विचार्‌ करना । 
|| ५५, ७॥। 


. शस््र केवल वही नहीं है जो काट दे -- शस्रविदो का शस्त्र वह प्रकट या प्रच्छन्न 


उपायभीषहैजो शत्रु को उच्छिन्न कर सके। | ५५, ९॥ 


. एेश्वर्य या धन के सन्दर्भ मे ममता नहीं रखनी चाहिए । कारण, यदि वह पहले 


ते प्राप्त है तो दूसरे हड़प तेते है । यही राजधर्म माना गया है। ॥ ५५, १२॥ 
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जैसे सर्प बिल में रहनेवाले चूहों आदि को निगल जाता है -- उसी प्रकार यह 
भूमि विरोध न करने वाले राजा तथा अप्रवासी ब्राह्मण -- दोनों को निगल जाती 
हे। || ५५, १४॥| 
जौ निरन्तर बढते हुए शतरुपक्ष की ओर से मोहवश उदासीन हो जाता है, बढ़े हए 
रोग की भति शत्रु उस उदासीन राजा का मूलोच्छेद कर डालता है। 
|| ५५, १६॥। 
शत्रु छोटा भी हो, पर यदि अपने पराक्रम से बट़रता चला जाय -- तो जैसे किसी 
प्रबल वृक्ष की जड़ मेँ लगी हई दीमक उसे चाट जाती है -- वही स्थिति उसके 
प्रबल श्रु की भी होती है। || ५५, १७॥ 
मूर्ख व्यक्ति भयरहित होकर आत्मरक्षा करता हआ भी यदि अनुरूप उद्योग से 
पराङ्मुख हुआ तो वर्षाकाल मे भीगी हुई चटाई की भति विनष्ट हो जाता है। 
। || ५६, ९ | 
रोग अथवा यमराज इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया 
या नहीं -- अतः जब तक सामर्थ्य है तब तक श्रेयःकर कार्य सम्पादन कर लेना 
चाहिए | | || ५६, १०॥। 
जैसे तेज प्रकाश सामने आने पर ओंखों की क्षमता जाती रहती है -- वे काम 
नहीं कर पातीं -- चकचौधिया जाती है -- उसी प्रकार दैव भी मनुष्य-की बुद्धि 
को निस्तेज कर देता है -- नष्ट कर देता है । दैव से ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी 
मे बधे हृए व्यक्ति की भोति विधाता के वशीभूत हो जाता है। ॥ ५८, १८॥ 
राजा का सच्चा धर्मनिष्ठ सहायक वही है जो मधुर-कटु की भावना से उदासीन 
रहकर हितकर अप्रिय (भी) बोल सके | || ६४, १७॥. 
धर्मराज, जुआ खेलने वाले उन्मत्त हौकर्‌ जुजआ खेलते समय जो जो ऊटपटांरग 
बकते रहते हैँ वे न कभी स्वप्न मेँ दिखाई पड़ती हैँ जौर न जागृत अवस्था मेँ । 


|| ६५, २०॥ 
जो धर्मवेत्ता विद्वान सभा मे जाकर वर्ह उपस्थित हए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, 
वह ्ूरठ बोलने के आधे फल का भागी होता है। || ६८, ६३॥ 


वह व्यविति वरुण के हजारो पाशो से अपने को बौध तेता है जो प्रश्न का उत्तर 
जानता हज भी काम, क्रोध, या भय के कारण नहीं देता। 

जो साक्षी गाय-बैल के दीले-ढाते कानों की तरह शिथिल होकर दोनों पक्ष-प्रतिपक्ष- 
ओर सम्बन्ध रखकर साक्ष प्रस्तुत नहीं करता -- वह भी अपने को वरुण देवता 
के हजारो पाशो से बौँध लेता है। || ६८, ७५ ॥ 
सभा मे जो अधर्म होता है - उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है - 
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एक-चौथाई भाग शेष करनेवालों को मिलता है ओर शेष भाग उन सभासदो को 
मिलता है जो निन्दनीय कर्म की निन्दा नहीं करते। || ६८, ७८ ॥ 
जिस सभा मे निन्दनीय की निन्दा की जाती है उस सभा का सभापति निष्पाप हो 
जाता है -- सांसदो को भी पाप से मुक्ति मिल जाती है ओर सारा पाप करने 
वाले पर जाता है। || ६८, ७९॥ 
जिसका सब कुछ अपहत हो गया हो, जिसका पुत्र मर गया हो जो ऋणग्रस्त हो, 
जिसका स्वार्थ सिद्ध न हआ हो | || ६८, ८१॥ 
पतिविहीन स्त्री, शासन की गिरफ्त मे आया व्यक्ति, निष्पुत्र माता, बाघ से 
आक्रान्त प्राणी । || ६८, ८२॥ 
सौत वाली पलनी, गवाहों से प्रवंचित पक्षकार -- आदि को जो क्लेश होता है 
-- उसी प्रकार के दुखों को देवताओं ने समान दुःख बताया है। 


9 || ६८, ८३॥ 


35. (भीमसेन ने कहा --) महर्षि देवल का कथन है कि पुरुष में तीन प्रकार की 

ज्योतिर्यो है -- सन्तान, कर्म ओर ज्ञान, कारण -- इन्हीं से सारी प्रजा की सृष्टि 

हुई है। || ७२, ५॥ 

36. अधर्म से आज तक कोई जीत नहीं पाया -- उलटे पराजय होने पर व्यथित ही 

हञा | || ७८, ९ ॥ 
वनपर्व 


जिन मनीषियो के तीन - विद्या, योनि (जन्म) तथा कर्म -- उत्तम है - उन्हीं 
का सेवन करना चाहिए क्योकि उन महापुरुषो के साथ बैठना भी शास्त्र स्वाध्याय 
से उत्तम है| || १, २७॥ 


- दुष्ट मनुष्यो के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तलाप अथवा उठने-बेठने से धार्मिक 


आचारो की हानि होती है । इसलिए वैते मनुष्यो को कभी सिष्िपाप्त नहीं होती 
0. 


. नीच व्यक्तियों का साथ कलने से पुरुषों की बुद्धि क्षीण हो जाती है । मध्यम श्रेणी 


कं लोगो का साथ कलने से बुद्धि मध्य जओौर उत्तम लोगों का साथ कने से बुद्धि 


उत्तम होती है। || १, ३०॥ 
- मन मै दुःख होने पर शरीर भी दुःखी होने लगता है। जैसे तपाए हुए लौह पिण्ड 
कोषडेमेडालदेने से घडेका जल भी तप जाता है। ॥ २, २५॥ 


- इसलिए मन को टण्डा रखना चाहिए - ज्ञान या विवेक से ठीक वैसे ही जैसे 


जल से आग। यदि मन टण्डा हो गया तो टण्डे मन वाले व्यक्ति का शरीरभी 
स्वस्थ हो जाता है - उसकी गर्मी जाती रहती है। || २, २६॥ 
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सम्पूर्ण दुःखो का कारण आसक्ति है। आसक्ति से ही तरह-तरह के भय भी 
होते है । चाहे शोक ओर हर्ष हो या आयास -- सभी आसक्ति से चैदा होते 
हे । || २, २८॥ 


. जिस प्रकार सभी प्राणियों को मृत्यु से भय बना रहता है - उसी प्रकार धनवानों 


को राजा, जल, अग्नि, चोर तथा अपने लोगों से भी भय बना रहता है | 
|| २, ३९॥ 


. जो व्यक्ति उपकार करने वाले ओर चौर्य कर्म करने वाले - दोनों के साथ एक 


ही तरह का उत्तेजनपूर्ण व्यवहार करता है -- उससे सारा संसार वैसे ही उद्विग्न 
रहता है जैसे घर में रहनेवाले सप से। || २८, २१॥ 


. जिससे सारा संसार उद्विग्न रहता है -- उसे वैभव कँ से प्राप्त होगा ? एेसे 


व्यक्ति मे जरा-सा भी खोर आ जाय -- तो सारा संसार उसकी निन्दा करने 
लगता है। || २८, २२॥ 
इसलिए न तो निरन्तर उत्तेजित ही रहे ओर न ही निरन्तर मृदु बना रहे। समय- 
समय पर आवश्यकतानुसार कभी नरम ओर कभी गरम होता रहे । 


|| २८, २३ ॥ 
जो समय देखकर नरम ओर गरम होता है वह इस लोक ओर परलोक - उभयत्र 
सुख प्राप्त करता ह | || २८, २४॥ 


धर्म का फल उसे प्राप्त नहीं होता जौ धर्म का दोहन करता है । अर्थात्‌ धर्म को 
स्वार्थ-सिद्धि का माध्यम बनाता है ओर धर्म का फल उस पापात्मा को भी नहीं 
मिलता जो धर्म करके नास्तिक्य बुद्धि के कारण संशयग्रस्त होता है। 


॥ ३१, ६॥ 


. धर्म का फल तत्काल न दिखाई पड़े तो धर्म ओर देवता पर से विश्वास नहीं 


उठा लेना चाहिए । असूयाहीन होकर प्रयलपूर्वक यज्ञ ओर दान करते रहना 
चहिए्‌। || ३१, ३८॥ 
हे पार्थ, मनुष्य जौ कुष्ठ भी देवता की आराधन प्रक्रिया से भाग्यानुसार पाता 
है -- वह निश्चय ही प्रारब्ध है। साथ ही जो मनुष्य स्वयं कर्म करके कुछ फल 
प्राप्त करता है -- वह पुरुषार्थ कहा जाता है । यह तथ्य लोक में स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है । जो किसी कारण से नही, अपितु स्वभावतः प्रवृत्त होकर अर्थलाभ करता 
है -- हे सदपुरुष, उसे स्वाभाविक फल समञ्ञना चाहिए । इस प्रकार ह, धर्म 
स्वभाव तथा कर्म से मानव जिन-जिन वस्तुओं को पाता है -- वे सभी उसके 
पूर्वके कर्मके फलरहै। || ३२, १६-२०॥ 
विशिष्ट नारी का विशिष्ट पुरुष के साथ संयोग हो तो वह विशेष गुण करता 
हे। || ५३, ३१॥ 
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दुःखी मनुष्य के लिए स्री के समान दूसरा कोई न मित्र है ओौर न ही भेषज । 
॥,६१, ३० ॥ 


कुलीन सर्य विषम परिस्थितियों में पड़कर्‌ भी स्वयं अपनी रक्षा करती है । एेसा 
करके वे स्वयं अपने आप सत्य ओर स्वर्ग -- दोनों को प्राप्त कर लेती है। 

|| ७०, ८ || 
पति से परित्यक्त होने पर भी श्रेष्ठ स्िर्यौँ पति पर क्रुद्ध नहीं होती सदाचार ख्पी 
कवच से आवृत प्राणों को धारण करती हैं| || ७०, ९॥ 
तीर्थ सेवन का फल वही पाता है जिसके हाथ, पैर ओर मन संयत हो ओर जो 
यश, विद्या तथा तप से सुसम्पन्न हो| || ८२, ९॥ 


तीर्थ का फल वही प्राप्त करता है जो प्रतिग्रह न करे, जो कष्ठ भी अपने पास हो, 
उसी से संतुष्ट रहे -- साथ ही जिसका अहंकार शांत हो| 

|| ८२, १०॥ 
मनुष्य दरिद्र इसलिए होता है कि वह तीर्थ नही करता ओर करता भी है तो प्रथम 
तीन रात उपवास नही करता -- साथ ही स्वर्ण जौर गाय का दान नहीं करता 

|| ८२, १८॥ 
तीर्थयात्रा से मनुष्य जो फल पाता है -- उसे प्रचुर दक्षिण वाले अग्निष्टोम आदि 
यज्ञो द्वारा यज्ञ करके भी नही पा सकता । ॑ || ८२, १९॥ 
मनुष्य को चाहिए कि वह मित्र ओर विश्वस्त के प्रति कभी भी द्रोह न करे - 
साथ ही उससे भी द्रोह न करे जिसका अत्र खाता हो ओर जिसकी छाया में रहता 
हो| || १५७, २१-२२॥ 
जो व्यक्ति आवेशग्रस्त होकर अपने पतनोन्मुखी परिणाम को नहीं देखता ओर 
अनुरूप व्यवहार करता ही चला जाता है -- वह पाप बुद्धि पापात्मा पाप का 
ही अनुसरण करता है । जो कर्मो के जच्छे-वुरे रूप को नहीं जानता, समय के रुखुं 
को नहीं पहचानता ओर कार्य की विशिषि प्रकृति को नहीं पहचानता - वह 
दोषग्रस्त बुद्धि वाला व्यक्ति इहलोक ओर परलोक -- उभयत्र निष्फल हो जाता 
है । जो व्यक्ति हर प्रकार की सांसारिक क्षमता अर्जित करना चाहता है _ उसका 
निश्चय पापकारी ही होता है। || १६२, ६-९॥। 
मनुष्य सुख ओर दुःख की प्रापि ओर अप्रापिि मेँ कभी समर्थ ओर कभी असमर्थ 


- होता ही रहता है -- अतः उसकी उपलब्धि या अनुपलब्धि होने पर उसे मानसिक 
छेद का अनुभव नहीं कटना चाहिए। एेसा कौन मनुष्य है जो पुरुषार्थ से प्रारब्ध 


1 अन्यथा कर दे। मै तो प्रारब्ध को ही बड़ा मानता ह - पुरुषार्थ निरर्थक 
। 


|| १७९, २६-२७॥। 
(युधिष्ठिर ने कहा) -- सत्य, दान, क्षमा, शील, शौर्य का अभाव, तपस्या जर 
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दया -- जिनमें ये सद्गुण दिखाई देते' हो -- वही ब्राह्मण माना गया है । 


|| १८०, २१॥ 
यदि ये सदृगुण शूद्र मे हों तौ वह शूद्र नहीं है ओौर ब्राह्मण मे न हों तो वह ब्राह्मणः 
नहीं| || १८०, २९॥ 


(सर्पराज नहुष ने कहा) -- दान, सत्व, सत्त्व, अहिंसा ओर प्रिय भाषण इनकी 
गुरुता ओर लघुता कार्य की महत्ता कं अनुसार देखी जाती है। ॥ १८१, ४॥ 
किसी दान से सत्य का ही महत्त्व बद्र जाता है ओर कछ तो दान ही एसे होते 
है जिनका सत्य भाषण से अधिक होता है। | १८१, ९ ॥ 
हे तात, बुद्धि आत्मा का अनुसरण करती है अतः विधि उसकी ऊर्ध्वगामिता कौ 
होती है जौर सार्थक होती है । आत्मा कं संसर्ग से ही बुद्धि, बुद्धि कही जाती है 
-- इसलिए सच पूष्ठो तो बुद्धि आलमैषिणी ही होती है अनातैषिणी नहीं 

| १८१, २९॥ 
मन मेँ तो उन्न ही है -- मन तो विषयानुसार बनता है - संकल्प विकल्पशील 
रहता है -- पर बुद्धि -- निश्चयात्मक है -- कार्य के संदर्भ मे उदयन्न होती 
है । बुद्धि दारा यदि उक्कृष्ट निश्चय होता है तो मन भी तदनुरूप ऊर्ध्वगामी लो 
जाता है । || १८१, २६॥। 
यह धन सम्पत्ति उत्तम प्रज्ञा सम्पन्न शूरवीरो को भी व्यामुग्ध कर देती है। मेरी 
तो धारणा यह है कि सुख मँ डूबा हुआ हर व्यक्ति मुग्ध हो ही जाता है । 

|| १८१, ३०॥ 
हे राजन्‌, विवेक सम्पन्न व्यक्ति कुठ कर्मो का फल प्रारब्धवश प्राप्त कर लेते है 
-- कुठ कर्मा का फल पौरुषवश हठात्‌ प्राप्त करते हैँ जबकि कुष्ठ कर्मो का 
पौरुषपूर्वक प्राप्त करते है । ॥ १८१, ८६॥ 


कुठ लोग एसे होते ह जिन्हे इसी लोक में परमसुख प्राप्त करना है, परलोकं मेँ 


नही । कुछ लोग एेसे होते हैं जिन्हे परलोक में ही सुख प्रप्त होता है - इहलोक 
मे नहीं । कुछ लोग एेसे होते है जिन इस लोक ओर उस लोक - उभयत्र सुख 
प्राप्त होता है जबकि कुछ लोगों को न यष सुख प्राप्त होता हैजौर न ही वर्ह | 

. || १८३, ८८॥ 
जिनके पास बहुत धन होता है वे लोग अपने अंगों को सजाकर्‌ नित्य प्रति सुख- 
भोग मे ही रहा करते हैँ । हे शत्रुसूदन, उन दैहिक सुख में ही लगे रहने वाते लोगों 
को इहलोक मे तो सुख मिलता है परन्तु परलोक में नहीं मिलता | हे शतुसूदन, 
जो लोग इस संसार मे योग साधना मेँ लगे रहते है, तप मेँ संलग्न रहते है 
स्वाध्यायरत रहते हैँ -- फलतः शरीर को जीर्ण कर डालते हँ _ वे प्राणिवध 
मे अपरक्त, जितेन्द्रिय इस लोक में नहीं परन्तु परलोक मे सुख प्राप्त करते हे। 
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जो लोग धर्माचरण को प्राथमिकता देते है ओौर ध्मचिरणपूर्वक ही धनार्जन कर 
यथासमय स्री से विवाह करके यज्ञ का यजन करते है -- उन्हीं के लिए इहलोक 
जीर परलोक मे सुख-लाभ होता है । जो लोग न तौ विद्या, दान ओर्‌ तपाश्चरण 
करते है ओर न ही विधिवत्‌ संतति के उत्पादन मेँ ही संलग्न होते टै वे न तो सुख 
पाते है जीर न ही भोग भोगते है । एेसे लोगो के लिए न इहलोक होता है ओर 
न ही परलोक। || १८३, ८९-९२॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय से जौर कषत्रिय ब्राह्मण से मिलकर शत्रुओं को उसी तरह जला डालते 
ह जैसे अग्नि ओर वायु -- दोनों मिलकर वनो को नष्ट कर डालते ह॑ । राजा 
पालक तो ह ही, वही इन्द्र, शुक्र, विधाता ओर वृहस्पति है । जिस राजा की प्रजापति, 
विराट, सम्राट्‌, क्षत्रिय, भूपति, राजा -- इन शब्दों से स्तुति की जाती है -- 
उसकी पूजा कौन नहीं करेगा ? राजा का वर्णन इन विभिन्न नामो सँ किया जाता 
है - पुरा योनि -- प्रथम हेतु, युधाजित, -- युद्ध मेँ विजय प्राप्त करनेवाला, 
अभया -- रक्षा के लिए सब जगह जानेवाला, मुदित -- मोदमय, भव (परमात्मा) 

सवर्णेता-स्वर्ण की प्राप्ति करानेवाला, सहजित्‌ -- तत्काल विजयशाली तथा बभ्रू 
-- अर्थात्‌ विष्णु। राजा सत्य का कारण, प्राचीन वातो को जाननेवाला तथा 
सत्यधर्म मे प्रवृत्त करमैवाला होता है । अधर्म से डरे हए ऋषियों ने अपनी शक्ति 
क्षत्रियो मेँ ही स्थापित कर दी। जैसे द्युलोक में देवो में श्रेष्ठ आदित्य अपने तेज 
से तम का नाश कर देता है, उसी प्रकार राजा भी भूलोक मे अधर्म का नाश करता 
है। || १८५, २५-३०॥ 

चिरकाल तक जीवन धारण करनेवालों के लिए ये तीन बातें दुःखद ट -- अप्रिय 
लोगों के साथ रहना, प्रिय लोगों के बिना रहना तथा असज्जनों का साथ । इससे 
बढ़कर दुःखकर क्या हो सकता है कि अपनी ओंँख के सामने लड़के जौर पली 
का विनाश हो, सगे-सम्बन्धी ओर मित्र -- उठ जाये तथा पराधीन रहकर उसके 
दवारा किये जानैवाले अपमान का कष्ट निरन्तर बदश्ति करने को विवश होना पड़ । 

इससे बढ़कर जर दुख क्या हो सकता टै कि दरिद्र होने के कारण दूसरो का अनादर 
निरन्तर सहना पड़े । बहुत दिनों तक जीनेवाला व्यक्ति अकूलीनाों के कुल की उच्नति, 

कुलीनां के परिवार की अवनति ओर अवांछनीय संयोग वियोग बदश्ति करते रहता 
हे। || 193, 18-21 ॥ 

इन्र, जो अपने घर मे अपने पौरुष के बल शाक बनाकर जीविका निर्वाह करता 
है - पर दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता -- सुख तो उसे ही है। दूसरों के 


सामने दीनता न दिखाकर अपने घर मेँ फल-शाक भी खा लेना अच्छा है -- पर 


दूसरे के घर यं नित्य अनादर सहते हए पक्वान्न खाकर भी पड़ा रहना अच्छा नही 
है। || १९३, २९, ३०॥। 
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जो अतिथि, अन्य प्राणियों जौर पितरौ को खिलाकर अवशिष्ट अत्र भक्षण करते 
ह -- उससे बढ़कर महान्‌ सुख ओर क्या हो सकता है ? 
|| १९३, ३२, ३३॥ 
यौठन के मद में जो पाप होता है -- वह सब निश्चय ही नष्ट हो जाता है। 
दक्षिणा देकर भोजन कराए हूए विग्र के हाथ मेँ जो जल रहता है -- दाता उसे 
पुनः उत्सर्ग कं जल से सिक्त करे -- इससे वह सब प्रकार के पापौं से मुक्त 
हो जाता है। || १९३, २३५-३६॥ 
निम्न स्वभाव वाले व्यक्ति को दान देकर वश मै कर ले ओौर सत्य बोलकर ज्ूठ 
बोलने वाले को वशीभूत कर्‌ ते| क्षमा दवारा क्रूर कर्म करने वाले जर साधुतापूर्ण 
व्यवहार से असाधु को वश में करना चादिए। || १९४, ६॥ 
जव तक पुण्य कर्म की इकार द्युलोक ओर भूलोक का स्पर्श करती रहती है 
अर्थात्‌ जब तक दोनो लोकों मेँ उसकी कीर्तिं बनी रहती' है तब तक वह पुरुष 
स्वर्लोक का निवासी बताया जाता है। | १९९, १४॥। 
संसार म जिस प्राणी की अपकीर्तिं चलती है ओर जब तक उसके शब्द गँंजते रहते 
है तब तक उसका अधम लोकों मे निवास रहता है। 
|| १९९, १४॥। 


. जो लोग मन, वचन ओर कर्म से पाप नहीं करते - उन महात्माओं का क्या कहना 


-- तपस्वी तो वे हैं ही । तपस्या केवल शरीर को सुखाना ही नहीं है । 
|| २००, ९९|| 
जो व्यक्ति घर में रहता हुआ निरन्तर पवित्र जौर उत्तम गुणों से अलंकृत रहता 
हे जीवन भर प्राणियोँ के प्रति दयावान्‌ बना रहता है -- वह सम्पूर्णं पापों से 
मुक्त हो जाता है|  ॥ २००, १०१॥ 
भोजन का त्याग कर देने से पापकर्म का प्रायश्चित्त नहीं होता -- हौ, मांस 
शोणितमय यह शरीर न खाने से क्षीण अवश्य पड़ जाता है। 
| || २००, १०२॥ 
जिस प्रकार अग्निदग्ध बीज फिर अंकुरित नहीं होते -- उसी प्रकार ज्ञानदग्ध 
क्लेश (कर्म संचित) से आत्मा फिर नहीं जुड़ता । एक बार ज्ञानदग्ध संचित कर्म 
फिर आत्मा के लिए जाति, भोग ओर आयु का निमित्त नहीं होता । 
|| २००, १०८ || 
संशयग्रस्त व्यक्ति के लिए न यह लोक ओर न परलोक है न ही किसी अन्य प्रकार 
का सु है । ज्ञानवान्‌ वृद्धो ने कहा है कि ज्ञान ही मोक्ष का लक्षण है। 
|| २००, ११२॥ 
हे ब्राह्मण, पुत्रौ दारा की हुई माता-पिता की सेवा ओर स्री दारा की हर्द पति की 


32, 


10. 


11. 


+~ 


12- 
189) 


14. 


05 


16. 


~~ 


18. 
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सेवा बड़ी कठिन है । स्त्रियों के इस कठोर धर्म से बढ़कर ओर ॥ न+ ती 
हम दृष्टिगोचर नहीं होता । ह जौर कुठ लोग ि 
कुए लोग माता को गौरव की दृष्टि से वड़ा मानते ह जर ठ लोग ॥» 
नतु माता का कार्य कठिन है -- वह पाल पोस कर संतान चि 0 धी 
है| ०४ 

देव लोग ब्राह्मण उसे मानते है जो क्रोध जओर मोह का त्याग कर देता है ओर ब्राह्मण 
उस मानते हँ जो सत्य बोलता है ओर गुरु को संतुष्ट करता है। 


|| २०६, ६३॥ 
है जिसने इन्द्रियजय कर ली हो, धर्मपरायण हो, 


ओर काम क्रोध पर्‌ जिसने अधिकार प्राप्त कर्‌ लिया 
घाकर भी बदलेमेंजो न मारे -- वही ब्राह्मण है| 


|| २०६, ३४, ३९॥ 
वाञ्छित की प्राप्ति होने पर न तो अत्यधिक प्रसन्न हो ओरन ही अग्रिय होने पर 
जलत्यधिक प्रतप्त | पैसे 


की कमी हो जाने पर मोहग्रस्त न हो ओर न ही धर्म का 
किसी भी अवस्था में त्याग करे | 


देवता लोग उसे ब्राह्मण मानते 


प्वाध्यायनिरत हो, पवित्र हो 
हो। मार 


|| २०७, ३८॥ 
धर्म के प्रति आस्था न रनेवाला व्यक्ति नष्ट होता ही है - इसमे सन्देह ५ 
लोहार की धौकनी की भाति श्वास-प्रश्वास से फूला वह पापी व्यकविति ऊपर 


ससार ओर भीतर से निस्सार होते है। || २०७, ४७॥ 
अहक ओर मर लोगो की सोची हुई हर बात निस्सार होती है । जिस प्रकार 
सूर्य दिन के स्वरूप को 


भकाशित कर देता है उसी प्रकार मूर्ख की अन्तरात्मा ही 

सका सब कुछ प्रकट कर देती है। ॥ २०७, ४८॥ 

= 1 जपन प्रशंसा करके मूख व्यक्ति संसार मे अपना प्रभाव नहीं जमा 
विषयान्‌ पुरुष निर्धन होकर भी संसार में प्रतिष्ठा पाता है। 

|| २०७, ४९॥ 

जिन्ोने काम ओर क्रोध को वश मेँ कर लिया है -- 

र छरलता कौ णिस पर चलती नहीं, धर्म है, महज इतना ही बोध 

संतुष्टि का आधार है। || २०७, ६३॥ 


1 का 
: ~` पाचों जञनन््ियों की विषयोनमुखी वृत्ति क 
गल भराहूजाहै _. इस नदी को धरय को नौकासे ही पार कियाजा सकता 
हे। जन्म-मरण की धस्तर क्लेश राशि का सतरण इसी तरह सम्भव है। | 

॥ २०७, ७२ । ` 
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करना, दान करना, ञौर सदा सत्य बोलना । || २०७, ९३, ९४॥ 
हे दिजौत्तम, जौ धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचार का सेवन करते है जर प्रज्ञा रूपी 
प्रासाद पर आष्ूढृ हो सारे संसार के नाना प्रकार के चरतं को देखता रहता ह -- 
वह दैतजन्य महान्‌ भय से छुटकारा पा जाता है। || २०७, ९८॥ 
यो तो श्रुति के अनुसार सत्य ही धर्म ओर असत्य ही अधर्म है -- परन्तु यदि 
किसी के प्राणो पर आ जाय या कन्या का विवाह हो ओर असत्य बोलना =+ 
तो वर्ह असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। एेसे अवसरों पर भी यदि 
अकल्याणकारी होने पर ही सत्य बोले - तो वह सत्य असत्य का फल देता है। 

¦ || २०९, ३॥ 
सत्य वही है जिससे प्राणियों का कल्याण हो -- यही धारणा सही है। जो इससे 
विपरीत हो -- वह अधर्म है। धर्म की बारीकी यहदहे। .॥२०९, ४॥ 
अज्ञ व्यक्ति विषम दशा मे पड़ने पर देवताओं की घोर गर्हणा करता है पर यह 


नहीं जानता कि यह सब उसी के कर्मो का दोष है। || २०९, ६॥ 
सभी ऊचे से ऊचे लोकों को जाना चाहते हैँ ओर यथाशक्ति वे प्रयल भी करते 
है, पर उससे वैसा हो नहीं पाता। || २०९, २०॥ 


जो संस्कार सम्पन्न, इन्द्रियों को अधिकार में रखने वाला यम-नियम का उपासक, 
प्राज्ञ अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुख रखता है -- उसे इस लोक ओर परलोक - 
उभयत्र सुख मिलता है। ॥ २०९, ४३॥ 
पुरुष का इन्दरियगोचर स्थूल शरीर रथ है। आत्मा या बुद्धि ही सारथी है -- 
इद्दियगण ही संयत रहकर अश्व है । इन वस्तुओं के सहकार से अप्रमादी, कुशल, 
धी, सारथी जिस प्रकार नियमित घोड़ो से रथ का संचालन करता है उसी प्रकार 
सावधान, कुशल तथा धीर पुरुष इद्ियों को वश मेँ करके सुखपूर्वक जीवन रथ 


का भी संचालन सफल ठंग से करता है। || २११, २३॥ 
भविष्णु, पुरुष के, हे ब्रह्मन्‌, पच ही मार्गनिर्देशक गुरु होते ह - पिता, माता, 
अग्नि, आत्मा तथा गुरु। || २१४, २७॥ 
जौ ब्राह्मण पतनीय कुत्सित कर्मो मे फसा हुआ है तथा कुकर्मपरायण ओर दाम्भिक 
है -- वह शूद्रप्राय है। | २१६, १३-४॥ 
वे ही ज्ञान तृप्त मनीषी सुखपूर्वक बहते हैँ जो दुःख या सुख या दोनों का परित्याग 
कर देते है। - || २१६, २१-२२॥ 
मन मे विषाद न लाए, कारण विषाद विष ही है । वह अविवेकी मनुष्य को उसी 
प्रकार मार डालता है जिस प्रकार क्रुद्ध सर्प। || २१६, २४॥ 


पौरुष का समय उपस्थित होने पर जो व्यक्ति विषरादमग्न होता है - उस तेजहीन | 
व्यक्ति का पराक्रम सौ जाता है। । || २१६, २५॥ 
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जब किसी पति को यह मालूम हो जाय कि उसकी पत्नी उसे अपने वश म करने 
के लिए तंत्र-मंत्र का प्रयोग कर रही है तब वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता 
है जैसे उस सर्प से जो अपने घर मे घुस आता है। || २२३३, १२॥ 
जो उद्विन है, उसे कर से शांति मिलेगी ओर जिसे शांति नहीं -- उसे सुख 
कँ प्राप्त होगा ? अभिप्राय यह कि मंत्र-तंत्र करने से पति पली के वशीभूत नही 


हो सकता । || २३३, १३॥ 
जब कोई जाति -- बाह्य व्यवित्ि अपने कूल पर आक्षेप करता है तब सज्जन 
पुरुष उस आक्रमण को बदश्ति नहीं कर पाता | || २४३, ३॥ 


जिस व्यक्ति ने इस संधार में तपस्या नहीं की, उसे उत्तम कोटि का सुख नही 
मिलता । वस्तुतः प्रकृति का यह नियम है कि मनुष्य क्रमसे ही दुःख ओर सुख 
की उपलब्धि करता रहता है ।। २५९, १३॥ हे पुरुषश्रेष्ठ, इस संसार मे कोई भी 
एसा सुख नही प्राप्त करता, जिसकः कभी अन्तन हो । || २५९, १४॥। 
उत्कृष्ट कोटि की बुद्धि से युक्त प्रज्ञावान्‌ तथा उत्पत्ति, स्थिति ओर लय के 
अधिष्ठान रूप परमात्मा को जानने वाला व्यक्ति न हर्ष का ही अनुभव क्ता है 
न दुःख का । मनुष्य को चाहिए कि यदि सुख मिले तो (अनासक्त भाव) से उसका 
सेवन करे ओर दुःख आ जाय तो सहज भाव से भार वहन करे ॥ २५९, १५॥ 
जिस प्रकार किसान अपने दारा बोए हए बीज का समय आने पर फल प्राप्त करता 
है। तप से बद़रकर ओर दूसरा कर्म नहीं है । तप दारा एेसा कुछ भी नहीं है जो 
प्राप्त न हो सके। वस्तुतः तप से सब कुछ मिल सकता है २५९,.१६॥। इस 
लोक मेँ जो कुछ किया जाता है -- उसका उपयोग उस लोक में होता ही है इसलिए 
नियमपूर्वक तपस्या मेँ शरीर को विनियुक्त करना चाहिए ॥ | २५९, २० ॥ 
इनद्दियनिग्रही तथा संयतात्मक व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्लेश प्राप्त नहीं करता 
जिसने इन्द्रियों को वश में कर्‌ लिया है -- वह दूसरों को उत्कर्ष देखकर कभी 
भी संतप्त नहीं होता | || २५९, २३॥ 
जो अपनी सम्पत्ति का संविभागपूर्वक वितरण कर तथा दान करके उपभोग. करता 
ै -- वही प्रशंसनीय टंग से भोग करता है जर वही सुखी होता है जो किसी 
भी प्राणी की हिंसा नहीं करता -- वही परम स्वास्थ्य लाभ करता हे । 
|| २५९, २४॥ 
हे तात ! इस पृथिवी मेँ दान से अधिक दुष्कर जर. कोई कार्य नहीं है । इस 
संसार मेँ तृष्णा का सर्वाधिक केन्द्र अर्थ है -- ओर वह अर्थ अत्यन्त क्लेश साधक 
है | ॥ २५९, २८॥ हे महाप्राज्ञ, धन प्राप्त करने के लिए मनुष्य अत्यन्त प्रिय प्राण 
तक परित्याग कर समुद्र जौर विजन अरण्य तक में प्रविष्ट हो जाता है ॥ २५९, 
२९॥ यही कारण है कि दुःखपूर्वक अर्जित किये हुए धन का दान करना दुष्कर 
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कार्य माना जाता है| दान से बढ़कर दुष्कर कार्य दूसरा नही है -- इसलिए दान 
इतना इष्ट समञ्या जाता दहै। || २५९, ३१॥ 
रस का अनुसरण करनेवाली रसना मनुष्य को रस की ओर ही खीचती रहती है । 
प्राण वृत्ति आहार पर ही निर्भर है ओर मन इतना चंचल है कि उसका वश मं 
करना नितान्त कठिन है| || २६०, २४-२५॥ 
मन ओर इन्द्रियो का एक विषय पर स्थिर करना निश्चय ही बहुत बड़ा तप है। 
श्रमपूर्वक अर्जित की हर्द वस्तु का शुद्ध मन से त्याग बड़ा कठिन है। 

|| २६०, २५-२६॥ 
तीन बातें एक ही बार होती है -- भादइयों मेँ धन का विभाजन या ब॑टवारा एक 
ही वार होता है -- कन्या एक ही बार दी जाती है ओर उत्तम दाता- पेद 
एेसा वाग्दान एक ही बार करता है। || २९४, २६॥ 
सज्जनो का एक बार संग मिल जाय तो यह भी एक वांछनीय स्थिति है । इसके 
बाद यदि वह मित्र बन जाता है -- तो उससे भी अधिक बढ़कर है । सत्पुरुष 
का साहचर्य कभी भी निष्फल नहीं जाता है -- इसलिए सज्जनो के सम्पक में 
सदा रहना चाहिए । || २९७, ३०॥ 
सज्जनो का सनातन धर्म है कि वह मन, वचन ओर कर्म से सभी प्राणियों से मत्री 
रखते ह तथा निरन्तर अनुग्रहशील ओर दान-परायण होते है । ॥ २९७, ३५॥ 
मनुष्य को अपने-आप पर भी उतना विश्वास नदीं होता जितना संतो पर होता 
है । यही कारण है कि लोग सन्तो पर ज्यादा राग रखते है। ॥ २९७, ४२॥। 
सज्जनो की मनोवृत्ति संदा धर्मपरायण होती है । सन्त जन न ते कभी दुखी होते 
है ओर न ही व्यथित। सदुरुषो का सन्तो के साथ समागम न तो कभी निष्फल 
होता है जौर न ही उन्हं सन्तो से किसी प्रकारका कोई भय ही होता है। 

|| २२७, ४७|| 

सदाचार परम्परा आर्यजन सेवित परम्परा है -- एेसा समञ्ञकर सज्जन निरन्तर 
सबका उपकार ही करते रहते है जौर एसा करते समय वे एक दूसरे की ओर स्वार्थ 
की दृष्टि से नहीं देखते। || २९७, ४९॥ 
मनुष्य को संसार मेँ माता की तरह कीर्ति ही जिलाती रहती है । अपयश जीवित 
मनुष्य के भी जीने को बर्बाद कर देता है। || ३००, ३२॥ 
परलोक की दृष्टि से की कीर्ति ही परागति है । इस लोक में शुद्ध कीर्ति ही आयुवर्छधक 
होती है। || ३००, ३२॥ 
जो आग मे जलकर राख हो गया, मर गया -- उसे कीर्ति से क्या लेना देना ? 
मरा हुआ व्यक्ति कीर्तिं के विषय में क्या जानता है ? यह तो जीवित व्यक्ति है 
जो कि कीर्ति का महत्त्व समञ्जता है। | ३०१, ६॥ 
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117. मनुष्य वेद का अध्ययन करने से श्रोत्रिय होता है ओर तपस्या से महान्‌ पद की 
प्राप्ति करता है। धैर्य एक एेसी वस्तु है जिससे मनुष्य अपने को अकेला महसूस 
नहीं करता ओर बड़े लोगों की सेवा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है । 

|| ३१३, ४८ ॥ 

118. स्वाध्याय ही मनुष्य का देवत्व है । तप स्युरुषो का धर्म हे । मरण मनुष्य की 
प्रकृति है ओर निन्दा करना अस्पुरुष का-सा आचरण है । ॥ ३१३, ५०॥ 

119. प्राण ही यज्ञ सम्बन्धी साम है -- मन ही यज्ञ सम्बन्धी यजुष्‌ है। एकमात्र 
ऋचा ही यज्ञ का वरण करती है -- यज्ञ उसी का अतिक्रमण नहीं करता। 

|| ३१३, ५४|| 

120. खेती करनेवालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ हे । बोने वालो के लिए बीज श्रेष्ठ है | प्रतिष्ठित 
सम्पन्न लोगों कं लिए गौ श्रेष्ठ है ओर संतानोत्पादन करनेवालो के लिए पुत्र श्रेष्ठ 


है। || ३१२, ५६॥ 
121. देवता, अतिथि, मृत्य, पितर ओर स्वयं -- इन पोच का जौ पोषण नहीं करता 
वह श्वास लेता हुआ भी नहीं जीता है । || ३१३, ५८ ॥। 
122. माता भूमि से ओर पिता आकाश से भी बड़ाहै। मन वायु से ओर चिन्ता तृण 
से भी बड़ी जौर असंख्येय है। || ३१३, ६०॥ 
123. धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान हे । स्वर्ण का मुख्य स्रोत 
सत्य है ओर सुख का मूल सोत शील है। || ३१३, ७०॥ 


124. स्वनाम धन्य पुरुषो मे दक्षता ही उत्तम गुण है। धनौं मे शास्त्र ज्ञान ही उत्तम है। 
लाभो मे आरोग्य ही श्रेयस्कर है ओर सुखो मे सन्तोष ही उत्तम ह | 

|| ३१३, ७४॥ 

125. दरिद्र पुरुष मृतवत्‌ है। राजाविहीन राष्ट मृत दै । श्रोत्रिय विहीन श्राद्ध निष्फल 

है ओर दक्षिणारहित यज्ञ निरर्थक है । || ३१३, ८४॥। 

126. धर्म के विषय में मूढता ही मोह है । स्वाभिमान ही मान है | धर्म के विषय मेँ निष्क्रिय 

होना ही आलस्य है ओर अज्ञान को ही शोक कहते ै। ॥ ३१३, ९४॥ 

121. स्वकीय धर्म म स्थिरता ही स्थिरता है -- इन्द्रियों को स्वाधीन कर लेना ही धैर्य, 
है । मानसिक मल का त्याग ही स्नान है जौर प्राणियों की रक्षा ही दान है। 


|| ३१३, ९६॥ 
128. जन-कर्तव्य जौर भार्या - ये दोनों अपने अधीन ओर अनुगामी हों -- तब धर्म 
अर्थ तथा काम -- तीनों का ही संगम सम्भवः है। || २१३, १०२॥ 


129. आचरण की रक्षा पर प्रयलपूर्वक की जानी चाहिए, विशेषकर ब्राह्मणों के दारा । 
वस्तुतः जिसका आचरण क्षीण नहीं है -- वह क्षीण नहीं है पर जिसका आचरण 
गया उसे भी गया ही समञ्चो | || ३१३, १०९॥ 
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130. पठ़नेवाला, पटानेवाला, अथवा ओर भी जो शास्र चिन्तन परायण हैँ - वे सभी 
आदती जन मूर्छ ह -- वस्तुतः पण्डित वे है जो आचरणवान है। 

॥ २9 ३,.93.2॥ 

131. हर रोज प्राणी यमलोक जा रहा है -- यह हम देख रहे हैँ -- फिर भी अपने 

को सदा यहीं वना रहनेवाला हम समद्मते है -- इससे बढ़कर आश्चर्यलनक ओर 

क्या हो सकता है? || ३१३, ११६॥ 

132. जिस मनुष्य को प्रिय ओर अप्रिय, सुख ओर दुःख -- बराबर ह -- जो अतीत 

ओर अनागत -- दोनो के प्रतिं सम है -- वही मनुष्य सर्वाधिक सम्पन्न है। 

| || ३१३, १२१॥ 


विराटपर्व 


1. (वृहन्नला ने उत्तरा से कहा --) क्षत्रिय का रणक्षत्र से पलायन शूरवीरो की दृष्टि 

मे धर्म या कर्तव्य नहीं है| उरकर भागने की अपेक्षा युद्धक्षेत्र मे मरना श्रेयस्कर 

ह| || ३८, २८॥ 

2. अग्नि विना बोले ही टहनकार्य सम्पन्न करती है, सूर्य मौन रहकर ही प्रकाश देता 
रहता है जर परथिवी विना उफ किये चरचर जगत्‌ को धारण करती है । 

|| ५०, ३ ॥। 

3. गुण यदि शत्रुफेभी हों --तो भी ग्राह्य है -- दोष यदि गुरुम भी हों -- 

तो भी कह देना चाहिए । पुत्र ओर शिष्य के सम्बन्ध में सर्वथा ओर सभी प्रकार 

के उपायों से कल्याणकर बात कहनी ही चाहिए । || ५१, १५॥ 


उद्योगपर्व 


1. जिस प्रकार एक ही वनस्पति में कोई शाखा फलवती होती है ओर कोई फलहीन 
-- उसी प्रकार एक ही कुल में नपुंसक भी पैदा होता है ओर महाबली भी। 

| ॥१३;. 20॥ 

2. समस्त भूतो में प्राणधारी श्रेष्ठ है -- प्राणधारियो मे भी बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है । 
बुद्धिजीवियों मे मानवता सम्पन्न मनुष्य ओर मनुष्यो मे भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है| 

|| ६, १॥ 

ब्राह्मणो में भी वैद्य अर्थात्‌ विदान्‌ , विद्वानों मे भी सिद्धान्तो के विशेषज्ञ, विशेषज्ञो 

मे भी ज्ञान को क्रिया में उतारनेवाले ओर उनमें भी ब्रह्मवेत्ता | 

| ६, २॥ 

3. भयभीत ओर शरणागत व्यक्ति को जो शत्रुओं को दे देता है उसके दवारा बोया 

हुआ बीज समय पर अंकुरित नहीं होता, उसके यर्हौ ठीक समय पर वर्षाकाल 
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मे मेघ नहीं बरसते ओर स्वयं भी रक्षा की इच्छा करता हुआ किसी रक्षक को प्राप्त 
नहीं करता है। || १२, १९॥ 


. जौ व्यक्ति भयभीत ओर शरणागत को शत्रु के हाथ मे दे देता है वह निःसत्व प्राणी 


जो अत्र ग्रहण करता है -- व्यर्थ हो जाता है। उसके सम्पूर्ण प्रयल व्यर्थ चले 
जाते ह ओर वह स्वर्गलोक से च्युत हौ जाता है । यँ तक कि उसका दिया हआ 
हविष्य देव लोग ग्रहण नहीं करते । || १२, २०॥ 


. जो व्यक्ति भयभीत ओर शरणागत को शत्रु के हाथ मेँ दे देता है -- उसकी संतति 


अकाल ही काल-कवलित हो जाती है -- उसके पितर नरकवास करने लगते है 
-- यर्हौ तक कि इद्रसहित समस्त देवगण वज्र का प्रहार करने लगते दै । 
|| १२, २१॥ 


- कुठ लोगो का कहना है कि (गृहस्थाश्रम मेँ रहक कर्मयोग सै ही परलोक में जभीष्ट 


लाभ हो जाता है । अन्य लोगो की धारणा है कि कर्म को त्यागकर (संन्यास आश्रम 
मं जाकर्‌) ज्ञान के दवारा ही सिद्धि (विति) का विधान सम्भव है । विदान्‌ पुरुष 
भी इस लोक मेँ भक््य-भोज्य पदार्थो का भोजन न करता हजा कभी तृप्ति लाभ 
कर सकता है -- फलतः विद्वान या ब्रह्मवित्‌ जीवनमुक्त ब्राह्मण के लिए भी 
बुमुक्षा शान्त कएने के लिए भोजन विहित है । (प्रतीत होता है कि इस पद्य में संन्यास 
आश्रम से कर्मोपयोगी गृहस्थाश्रम की महत्ता बनाई जा रही है) | ॥ २९, ६॥। 


- जो विद्यर्णँ कर्मसाधक होती है - फल उन्दी का होता है - जो अ-कर्म साधिका 


है - उनका नीं । विद्या ओर कर्म मेँ फल कर्म का ही यहो दृष्टिगोचर होता 
है। तृष्णा से पीड़ित व्यक्ति जल कै ज्ञान से नहीं, जल पीकर ही शन्त होता है। 
|| २९, ७॥ 


- ये देवगण कर्म के कारण ही परलोक मेँ प्रकाशित हो रहे है| कर्मके कारण ही 


वायु देवता सर्वत्र विचरण परायण है । सूर्य तन्द्रा परित्यागपूर्वक कर्म से दिन-रात 
का विभाजन या विधान करते हए निलय प्रति उदित होते है ॥२९, ९॥ 


` आरब्ध की महत्ता बताते हूए कहा जा रहा है) वही सबका नियामक है ओर प्राणियों 


कं पूर्वजन्म के अनुसार सब प्रकार कं फल देता है । वही बाल (अज्ञ) को विज्ञे 


ओर विद्वान को बालक बना देता है -- मूर्खता प्रदान कर देता है। 


|| ३१, २॥ 
यह सही है कि पुरुष दवारा किया हुआ प्रयल यथावत्‌ एवं सही ठंग से प्रयुक्त 
हौकर फल प्रदान करता है - जैसे कि माता ओर पिता के कर्म से उत्यन्न बालक 
विधिवत्‌ संपोषण से बुद्धि प्राप्त करता है -- परन्तु प्रारब्ध की बात ही कुष्ठ ओर 
है - कर्म ही सव कषठ होता है -- मै यह नहीं मानता। 32, 26॥ 


- जौ उच्छ कर्मो का सेवन करता है ओर बुरे करना रो दूर रहता है - साथ ही 
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जो आस्तिक ओर श्रद्धावान्‌ है -- उनके ये सारे सद्गुण पण्डित होने के ही चिव 
ह| || २३, १६॥। 


, क्रोध, हर्ष, दर्प, लज्जा, उदरण्डता तथा अपने ही को मान्य सम्जना ये सारे भाव 


जिसको सत्यप्रयाजेन से च्युत नहीं करते -- वही पण्डित कहा जाता है। 

|| ३३, १७॥। 
जिस व्यविति के करणीय किये जाते हृए ओर किये गए हए मंत्र -- परामर्श को 
कोई नहीं जान पाता -- प्रत्युत जब वह कार्य में परिणत हो जाय -- तभी लोग 
जानते है, वही पण्डित कहा जाता है। || ३३, ३८॥ 


, शैत्य, ऊष्मा, भय, राग, समृद्धि अथवा दादिदरय्‌ जिसके कार्य मे बाधकं नही बनते, 


वही पण्डित कहा जाता है । || २३, १९॥ 
जिसकी संसार में लगी हई बुद्धि धर्म ओर अर्थ का ही अनुसरण करती है ओर 
जो भोग को छोडकर पुरुषार्थ का ही अनुसरण करता है -- वही पण्डित. कहा 
जाता है।. || ३३, २०॥ 
नीर.क्षीर विवेकी दद्धि वाले पण्डित शक्ति के अनुरूप काम करना चाहते है ओर 
यथाशक्ति करते भी हैँ - वे कार्यको छोटा समञ्जकर भी उसकी उपेक्षा नही 
करते। || २३, २१॥ 


. पण्डित कहे जानेवाले व्यक्ति की पहली पहचान यह है कि वह बात को ध्यान 


से देर तक सुनता है, पर शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। समञ्जकर किसी कार्य मे 
प्रवृत्त होता है -- राग या आसक्तिवश नही । || ३३, २२॥ 
विवेक सम्पन्न बुद्धि वाले मनुष्य अप्राप्य वस्तु की इच्छा नहीं करते -- जौ नष्ट 
हो गया -- उसकी चिन्ता नहीं करते, किंवा चिन्ता की इच्छा भी नहीं करते । 
विपत्ति पटने पर व्यामोह ग्रस्त नही होते । || ३३, २३॥ 
जो पहले बुद्धिपूर्वक निर्णय लेकर काम करते है -- बीच में रुक नहीं जाते समय 
को निरर्थक जाने नहीं देते - अन्तःकरण को अपने वश में रखते है -- पण्डित 
वही कहे जाते ह | || ३३, २४॥ 
हे भरतकुल शिरोमणि, पण्डित लोग श्रेष्ठ कर्म मे अनुराग रखते दै, एेश्वरयप्रद करम 
करते है जौर भलाई करनेवालों मे दोष नहीं निकालते। || ३३, २५॥। 
पण्डित वे ही कहलाते है जो सम्मान पाने पर प्रसन्न नहीं होते, अपमान से दुखी 
नहीं होते, गंगाजी के गम्भीर हृद की तरह जो किसी भो प्रकार क्षोभ नही प्राप्त 
करते -- या क्षुब्ध नहीं होते। || ३३, २६॥ 
पण्डित वह कहलाता है जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं -- जौ रोचक बातचीत 
करता है, तर्क-वितर्क मेँ प्रवीण होता है, प्रतिभासम्पन्न होता है ओर ग्रन्थ का 
ताद्पर्यशीप्र बता देता है। || ३३, २८॥ 
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मूर्ख वह कहा जाता है जो अपना नियोजित कर्तव्य छोडकर दूसरे के लिए विहित 
कर्म करता है तथा मित्र के साथ मिथ्या आचरण करता है। ॥ ३३, ३१॥ 
मूढ वह कहा जाता है जो शत्रु को मित्र बनाता है जर मित्र से देष करता है साथ 
ही उसे कष्ट भी परहुचाता है तथा निरन्तर निकृष्ट कर्म ही करता है। 
|| ३२, ३३॥ 
वह नराधम ओर मूर्ख बुद्धि है जो दिना बुलाए घुस आता है, विना पूछे बकता 
रहता है ओर अविश्वासभाजन का विश्वास करता हे । || २३, ३७॥ 
वह मनुष्य अति मूद्र है जो स्वयं दोषयुक्त आचरण करता हुआ दूसरों पर दोषारोपण 
करता है जौर असमर्थ होकर क्रोध करता है। || २३, ३७॥ 
इस संसार मे मूद्र बुद्धि वह कहा जाता है जो अपनी सामर्थ्य का बोध न रखकर 
धर्म तथा अर्थ से शून्य बिना कुछ उद्यम किये ही अलभ्य वस्तु पाने की इच्छा करता 
रहता है । | २३, ३८॥ 
उस व्यक्ति से बद़रकर क्रूर कौन होगा जो अपने भरण-पोषण योग्य लोगो के बीच 
विना बटि हुए ही अकेले उत्तम वस्र तथा अन्न का उपभोग कर डालता है। 
्‌ | || ३३, ४१॥ 
धनुधरी के दारा छोड़ा हुञ। बाण एक व्यक्ति को भी मारे या न मारे -- परन्तु 
बुद्धिमान के दारा प्रयुक्त वुद्धि राजा सहित राष्ट्र कौ विनष्ट कर डालती है। 
॥ ३३, ४३॥ 
एक (बुद्धि) से दो (कर्तव्य तथा अकर््तव्य) का निश्चय कर तीन को (शत्रु, मित्र 
तथा उदासीन) चार (साम, दाम, दण्ड, भेद) से वशमें कर लो फिर रपौँच 
(जञानेन्धर्यो ) कौ जीतकर छह (संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव ओर 
समाश्रम, गुणों को जानो तथा सात (सत्री, चूत, मृगया, मद्य, कठोर वचन, कठोर 
दण्ड तथा अन्यायपूर्वक धनोपार्जन) को छोड़कर सुखी हो जाओ । 
। || ३३, ४४|| 


. विषमय रस एक का ही वध कर सकता है, शस्त्र से एक ही मारा जा सकता है, 


किन्तु मंत्रजन्य विप्लव राजा को उसके राष्ट्र ओर प्रजा के स।थ विनष्ट कर सकता 
है | || ३३, ४५॥ 
अकले सुस्वादु भोजन नहीं करना चाहिए । अर्थ सन्धी चिन्तन अकेले नहीं करना 
चाहिए । अकेले रास्ता नही चतना चाहिए ओर जब सभी सो ए्हे हों तो उनके 


बीच अकेले नहीं जगना चाहिए । || ३३, ४६॥ 
क्षमाशील व्यक्तियों मेँ एक ही दोष होता है -- दूसरा नहीं ओर वह यह कि लोग 
समञ्ञते हैँ कि वह अक्षम या अशक्त है। || ३३, ४८ || 


ह पुरुष व्याघ्र, ये दौ एसे है जो दूसरों पर विश्वास कर उनके पीषे-पी्ठे चलते 








सुभाषित-संग्रह 61 


9, 


36. 


^ 


38. 


39. 


40. 


41. 


42, 


43. 


44. 


है -- एक है लोक ओर दूसरा है -स्वी। लोक उसी की पूजा करता डे जौ 
जरो दारा पूजित है ओर चिर्यौँ उसी को चाहती हैँ जिन्हे जरो ने चाहा है । 
|| ३३, ५५ ॥। 
शरीर को सुखा देने वाले ये दो तीखे कटि है -- पहला हे निर्धन की कामना. 
ओर दूसरा है असमर्थ का क्रोध। || ३३, ५६॥ 
हे राजन्‌, इस जीव लोक के छह सुख है -- आरोग्य, क्र्ज का अभाव, अप्रवास, 
सज्जन मनुष्य का साथ, आत्मविश्वास, निर्भय निवास । || २३, ८९॥ 
जो धुरन्धर व्यक्ति अनुचित स्थान पाकर व्यथित नहीं होते, अप्रमत्त होकर उद्योग 
परायण रहते है, समय देखकर दुःख बदश्ति कर लेते है -- उसके सभी शत्रु 
परास्त हो जाते है। ॥ ३३, १०७॥ 
वही व्यक्ति सत्पुरुष ओर श्रष्ठशील सम्पन्न माना जाता है जौ सुख का समय आने 
पर पूलकर कुण नहीं होता -- बेहद प्रसन्न नहीं हो जाता, जो दूसरों पर आए 
हए दुःख को जानकर सुखी नहीं होता तथा जो अपना कुठ दूसरों को देकर 
पश्चात्ताप नहीं करता | || ३३, ११३॥ 
प्रज्ञा सम्पन्न जो व्यक्ति दम्भ-मोह-मात्सर्य-पापकर्म-राजद्रोही -- शासन देषी 
चुगलखोर, उन्मादी दुर्जनो से वाद-विवाद का परित्याग कर देता है -- वही लोगों 
मे उत्कृष्ट माना जाता है। || ३३, ११५॥ 
जो व्यक्ति समशीलों से विवाह करता है न कि असमशीलों से, जौ समशीलों से 
मत्री, व्यवहार ओर बातचीत करता है, जो गुणीजनों का सम्मान करता हे उसी 
धीमान्‌ दारा नीति का ठीक-ठीक निर्वाह किया जाता है। ॥ ३३, ११७॥ 
जिन कर्मो मे अनुबंध किया गया हो - उचित है कि उन अनुब॑धो की पूर्ति करे 
-- पालन करे। दूसरी बात यह है कि काम करने से पहले बुद्धिपूर्वक योजना 
बना ली जाय -- कोई भी काम जल्दबाजी में न करे। || ३४, ८॥ 
ठेश्वर्यकामी व्यक्ति को चाहिए कि वह उस ग्रास योग्य वस्तु को प्राथमिकता दे 
-- जो न केवल ग्रासभाजन हो सकती हो अपितु ग्रासीकृत होकर गृहीत होकर 
अन्त में हितकर रूप मे भी परिणत हो। || ३४, १४ 
जिस प्रकार भौरा पुष्पों को विनष्ट न करता हज भी उनसे मकट्नद्‌ ग्रहण कर्‌ 
लेता है उसी प्रकार बिना हिंसा के अभीष्ट अर्थं मानव समुदाय से ग्रहण करना 
चाहिए। || ३४, १७॥। 
जिस प्रकार माली बगीचे से एक-एक एूल तोड़ता है -- जड़ से नहीं काटता, 
उसी प्रकार राजा को प्रजा से कर उगाहना चाहिए । लकड़ी का कोयला बनानेवाला 
व्यक्ति वृक्ष. की जड़ ही काट डालता है -- एसा नहीं करना चाहिए राजा को 
प्रजा कं साथ। || ३२४, १८ ॥ 
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सुभाषित-संग्रह 
गीर्ण गंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा गुप्तवरों से ओर सामान्य व्यविति ओँखो 
से देखते है। || ३४, ३४॥। 
धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा योग से, रूप की रक्षा शुद्धि से तथा कूल 
की रक्षा आचरण से होती है । || ३४, ३९॥ 
जो दूसरों के धन, रूप, बल कुल परम्परा, सुख, सौभाग्य ओर सम्मान पर डाह 
करता है -- उसकी इस व्याधि की कोई दवा नहीं है। || ३४, ४२॥ 


एक होता है -- विद्या का मद, दूसरा है धन का मद, ओर तीसरा है -- अपनी 
कुल परम्परा का मद | अभिमानियों के तिए ये मद है जबकि सज्जनों के लिए 
ये ही दयनीय है। || ३४, ४४|| 
उत्तम वस्त्र धारण करनेवाला सभा पर अपना प्रभाव जमा लेता है -- मधुर आस्वाद 
की आशा पर गौ-स्वामी (दुग्ध आदि उत्तम पदार्थौ से) विजय पा लेता है -- 
सवारी वाला व्यक्ति मार्ग पर विजय पा लेता है -- पर शील सदाचार वाला व्यक्ति 
सब पर्‌ प्रभाव जमा लेता है। || २४, ४७॥। 
दिर पुरुष सदा स्वादिष्टतर्‌ ही भोजन करते दँ क्योकि उनमें वह भूख होती है 
जो खाद्य-पदार्थ मे आस्वाद्यता पैदा करती है । सम्पन्न लोग विना भूख के ही खाना 


घाते है - जतः उन वह आस्वाद दुर्लभ होता है। || ३४, ५० || 
विनाश आ जाता है तव बुद्धि मलिन हौ जाती है ओर फिर तो न्याय कं समान 
प्रतीत होने वाला अन्याय मन से जाता ही नहीं। || २४, ८२ ॥। 


कपदपूर्ण व्यवहार से जीने वाले कपटी व्यक्ति का उद्धार वेद भी नहीं कर सकते । 
जिस प्रकार पंख निकल आने पर पक्षियों के बच्चे घौसला छोड़ देते है उसी प्रकार 
वेद भी इन मायावियों का परित्याग कर देते है । || ३५, ४२॥ 
सामुद्रिक (लक्षण का व्यापार करने वाला) बनिया, चौर्य कर्म से आजीविका कमाने 
वाला, जुआ खेलनेवाला, वैद्य, दुश्मन, मित्र ओौर नट -- इन सात को गवाही 
कं लिए कभी भी उपयोग मेँ न लर्पै। || ३५, ४४॥। 
बुदरापा सौन्दर्य का, आशा धर्म का, मृत्यु प्राणौ का, असूया धर्मचर्या का, क्रोध 
सप्पत्ति का, दुष्टो की चाकरी शील का, काम लज्जा का ओर अभिमान सब कछ 
का नाश कर्‌ देता है। || २५, ५०॥ 


` पच जाने पर जत्र की, यौवन चले जाने पर (अन्य गुण (सेवा) के कारण) भार्या 


, संग्राम जीत लेने एर शूर की, संसार बंध का संतरण कर लेने पर तपस्वी की 


प्रशंसा होती है। || ३५, ६९ ॥ 
ऋषि, नदी, वंश, महातमा तथा स्रियो की दुश्चरित्रता का मूल सोत क्या है -- 
पता लगाना कठिन है। || ३५, ७२ ॥ 


` गाली देनेवाले को गाली नहीं देनी चाहिए। गाली सह जानेवाले के मन मे जो 
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क्रोध उत्पन्न होता है वही गाली देनेवाले ओौर उसके सुकृत -- दोनो फा नाश 
करं डालता हे। || ३६, ५॥ 
मर्मभेदी, खक्ष, कठोर तथा वाग्वाणों से मनुष्य मात्र को पीड़ित करनेवाले व्यक्ति 
को मनुष्यों के बीच अशुभ का साकार रूप जानना चाहिए -- पसा व्यक्ति अपने 
मुह में मृत्यु बोधि हुए घूमता रहता हे। || ३६, ८ ॥ 
मनुष्य जैसे लोगों कं साथ रहता है, जैसे लोगो की सेवा करता है -- जैसे होना 
चाहता है -- वैसा ही वह हौ जाता है। |€; ~) ॥ 
जिसका आचरण शिथिल नहीं होता जो अपने उत्पादकं (माता-पिता) को अपने 
आचरण से कष्ट नहीं देते, निर्मल चित्त से कर्तव्य का पालन करते रहते है, जौ 
असत्य भाषण नहीं करते, वे ही अपनी कूल परम्परा में विशिष्ट कीर्ति अर्जित करते 
है जर वे ही महाकुलीन माने जाते हे। || ३६, २४ ॥ 
आचरण की रक्षा यल्नपूर्वक की जानी चाहिए -- रहा धन -- वह तौ आता 
जाता रहता है । धन से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं होता, पर आचरण से हीन व्यक्ति 
तो निःशेष ही हो जाता है। || ३६, ३०॥ 
जो कुल चरित्र से हीन है --वे भले ही गौ, पशु तथा समृद्ध कृषि से कितना 
भरी सम्पन्न हों -- तथापि लोक मे उनकी बढ़ती कभी नहीं हो सकती । 

|| २६, ३१॥ 
जिनका चित्त अस्थिर है, जो आलतत को नहीं जानता ओौर इन्द्रियो का गुलाम 
है -- उसके आसपास अर्थ वैसे ही मेँडराता हआ दूर-दूर रहता हे जसे सूखे हए 
सर के टर्द-गिर्द मँडराकर भी हंस नहीं जाते । || ३६, ४०॥ 


 धनहोयान हो -- मित्र का सत्कार करना चाहिए । जब मित्र बना लिया तब 


उसकी सारवत्ता या असारवत्ता की परीक्षान करे। || ३६, ४३॥ 
धीर व्यक्ति न तो अत्यधिक प्रफुल्ल हो उठे ओर न ही अधिक शोक मग्न हीही 
जाय । बात यह है कि सुख-दुःख, उत्पाद-विनाश, लाभहानि तथा जीवन ओर मरण 
तो बारी-बारी से आते ही है। || ३६, ४७॥ 
जो परस्पर भेदभाव रखते ह -- उनसे धर्म का आचरण कभी नहीं होता, इसलिए 
वे सुख भी नहीं प्राप्त करते, संसार मे लोग उन्हं छोटा समञ्जते है -- शान्ति की 
तो बात तक उन्हें अच्छी नहीं लगती। || ३६, ५६॥ 
पारस्परिक सौहार्दं से ओर एक दूसरे का अवलम्ब नने से जादि की जाति ऊचे 
उट जाती है - ठीक वैसे ही जैसे तालाब के जल से उसमें स्थित कमल ऊचे 
उठ जाता है। || ३६, ६५॥ 
शक्ति वही है जो कमजरो के विरोध में न जाय । सूक्ष्म बुद्धि से निर्धारित होनेवाला 
धर्म तत्काल अचरण मे आ जाना चाहिए । क्रूरतापूर्वक उपार्जित लक्ष्मी नश्वर 
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होती है यदि वह मृदुलता पूर्वक बद्र गयी हो -- तो पुत्रपौत्रं तक स्थिर रहती 
हे | || ३६, ७१॥ 
हाय में पाश लिए हए यमदूत इन सत्रह लोगौं को नरक की ओर हक ले जाते 
है -- जो अशासनीय का शासन करता है, जो मर्यादा का अतिक्रमण करने मे 
सतोष का अनुभव करता है, शत्रु की चापलूसी करता फिरता है, जौ अनुचित रूप 
से स्त्री को संरक्षण देता है ओर इस संरक्षण का उपयोग अपने पक्ष मेँ करके सुख 
प्राप्त करता है, जो अयाचनीय से याचना करता है, जो आत्मश्लाघा करता है। 
|| ३७, ३ ॥ जो अभिजात होकर भी अकर्तव्य कार्य करता रहता है, जौ स्वयं 
दुर्बल है पर बलवान से सदा बैर बधे रहता है, जौ अश्रद्धालु को उपदेश देता 
हे जौर हे नरेन्र, उसे भी जो अनभिलषणीय की अभिलाषा करता है | । ३७, ४॥ 
जौ श्वसुर होकर पुत्रवधू के साथ परिहास करता है, जो पुत्रवधू के साथ सोकर 
भी समाज मेँ निर्भय रहता है जर इतना ही नहीं -- ऊपर से मान-मर्यादा धी 
चाहता है, जो दूसरे की स्त्री मेँ अपने वीर्य. को आहित करता है, जो स्त्रियौ की 
सीमा से आगे बद़रकर्‌ अपवाद वचन बोलता है | ३७, ५ ॥ जो किसी से कुछ उधार 
लेने के बाद कहता है -- (स्मरण नहीं आ रहा है" ओर चीज को दवा लेना चाहता 
है - मांगने पर देता तो है पर दान की श्लाघा भी स्वयं करता है जौर जौ ्ूठ 
को सही सिद्ध करना चाहता है । || ३७, ६॥ 
पहले करणीय, सम्पूर्ण आय-व्यय तथा समुचित वृत्ति का निर्धारण कर ले ओर 
तब अनुरूप सहायकं का संग्रह करे । बात यह है कि कठिन-से-कठिन काम क्यों 
न हौ -- सहायक ही हैँ जो उन्हे सुकर बना देते दै। || ३७, २४॥ 
अवधानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह विश्वास के कारण असमय में दूसरे के 
घरमे प्रवेशन करे -- रात्रि में चौमुहानी परन खड़ाहौ ओरन ही रात्रिम 
छिपकर कीं खड़ा रहे साथ ही यह भी कि जिस स्री को राजा चाहता हो, उसे 
वह भी पाने का प्रयल करे । . || ३७, २८॥। 
संतुलित या स्वल्प आहार करने के लिए छह लाभ बताए गए है - आरोग्य, 
आयु, बल ओर सुख तो प्राप्त होते ही है, उनके वच्च मै भी कोई कालुष्य नही 
आता - साथ ही लोग उसे खवच्चड कहकर उपहास का भाजन भी नहीं बनाते। 

|| ३७, ३४ 
पसा उसी कौ मिलता है जिसको सहायक होते है ओर सहायक तभी मिलते है 
जव उन्हे पैसा मिलता है। मतलब यह कि अर्थ प्राप्ति ओर सहायक - दोनों 
का पास्र्‌ सम्बन्ध है । दोनों के पारस्परिक योग के बिना सिद्धि नहीं होती । 

|| ३७, ३८॥ 
पुत्र उन्न कर, उन्हे ऋणमुक्त रखे, उनके लिए आजीविका का प्रबन्ध कर दे जौर 
यदि कन्यां हो तो उन्हें समुचित स्थान मे परिणयपूर्वक प्रतिष्ठित करा दे -- 
इसकं बाद चौथेपन मेँ मुनि वृत्ति से रहने की इच्छ करे । || २७, ३९॥ 


सुभाषित-संग्रह 65 


78. 


{9 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 





बुद्धिमान्‌ व्यक्ति का अपकार करके यह न समञ्ञे कि वह उससे बहुत दूर है। 
बुद्धिमानौं की बहि बड़ी लम्बी होती है जिनसे वह उस व्यक्ति की हिंसा कर सकता 
है जिसने उसका अपकार किया है। || ३८, ८ ॥ 
मनुष्य को चाहिए कि वह अन्तःपुर की रक्षा का भार पिता को दे दे ओर रसोईघर 
का भार माता कौ सम्हला दे गौजं की देखरेख के लिए अपने जैसे व्यक्ति की 
लगा दे जओौर कृषिकर्म स्वयं ही सम्पन्न करे | || ३८, १२॥ 
वह राजा जो अपनी ओंखिं सब तरफ़ रखता है - चिरकाल तक एश्वर्य भोग 
करता है । राजा को चादिए कि बोले न, काम करे । वह कहकर नहीं, करके अपना 
संकल्प प्रकट करे | || २८, १६॥ 
वसुंधरा उस राजा को वसु देती है जिसका क्रोध ओर हर्ष निष्फल नहीं जाता - 
जो अपने कार्य की देखरेख स्वयं करता है जिसे अपने ए्वजाने की अच्छी जानकारी 


है| | ३८, २६॥ 
स्त्रयो एेसे पति को नपुंसक समञ्जकर वरण नहीं करतीं जिसके प्रसाद निष्फल 
चले जार्यँ जौर क्रोध निरर्थक हो जाय || ३२८, ३२॥ 


हे भारत, मूर्ख व्यक्ति विद्या, शील, वय तथा बुद्धि में समृद्ध व्यक्ति का तथा सम्पत्ति 
ओर जआभिजात्य मे बड़े लोगों की नित्य अवमानना करता है - उससे उसकी 
हीन ग्रंथि शिथिल होती है। || ३८, ३४॥ 
उस राजा को, जौ कथनी जर करनी में संवाद रखता है, दक्षता से संपन्न होता 
है, कृतज्ञ, बुद्धिमान ओर आर्जव सम्पन्न होता है, खजाना खत्म हो जाने पर भी 
सहायक मिल जाते है । || ३८, ३६॥ 
जो व्यक्ति स्वयं दोषयुक्त रहकर घर में रहने वाले निरदषि व्यक्ति को अकारण 
रुद्ध कर देता है -- वह उस व्यक्ति की तरह सुख से नहीं सो पाता जिसके 
घर मे सोप घुसकर बैठा हो| || ३८, ४०॥ 
जर्हा का शासन स्त्री, जुआरी ओर बालक के हाथ मेँ होता है -- वह के लोग 
विवश होकर वैसे ही मर जाते ह जैसे पत्थर-भरी नौका में आखूढ्र लोग मरने के 
लिए बाध्य होते है। || ३८, ४३॥ 
जो व्यक्ति भले ही बृहस्पति क्यो न हो -- असमय की बात बोलता है -- न 
केवल उसकी अवमानना होती है उसकी बुद्धि की भी अवमानना होती है। 

|| ३९, २ ॥ 
अपनी जाति के लोगो के साथ भोजन-पान, बातचीत एवं प्रेमपूर्वक व्यवहार ही 
उचित है -- उनके साथ कभी भी विरोध नहीं रखना चाहिए ||| ३९, २४॥ 
जब हमें यह ज्ञात है कि जीवन का कोई ठिकाना नही -- तब एेसा कर्म करना 
ही नहीं चाहिए जिससे खाट पर पड़ा रहकर पछताना पडे। ॥ ३९, २९॥ 
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ये चार चीजे नष्ट ही हो जाती हँ -- उन्हे कोई वचा नहीं सकता । समुद्रम गिरी 
हुई वस्तु, अनसुना करनेवाले से कही गई बात, अनात्मज्ञ का शास्त्र श्रवण जौर 
रा मे किया गया हवन | || ३९, ८१-८२॥ 
वह व्यक्ति सौ कुलीन से बढ़कर है जो अकुलीन हो -- पर कुलीन की मर्यादा 
का अतिक्रमणन करता हो, धर्म का ध्यान रखता हो, स्वभाव का मृदु हो तथा 


` लज्जाशील हो| || ३९, ४७-४८ || 


हे तात, समर्थ ओर प्रभावी व्यक्ति की क्षमा जैसा दूसरा उपाय उसे समृद्धतर ओर 
हितकर बनाने का नहीं है। || ३९, ५९-६०॥ 
जिसमे शक्ति ही नहीं है वह तो क्षमा करे ही -- क्षमा वह भी करे जिसमे शक्ति 
सामर्थ्य है जीर एेसा करे धर्म के अनुरोध से । जिस पर हित ओर अहित का कोई 
प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है - उसे तो क्षमा करना ही है। ॥ ३९, ६०॥ 
अपनी शालीनता ओर सिधाई के कारण लज्जाशील व्यक्ति को कमजोर समञ्ञकर्‌ 
दुष्ट लोग उस सज्जन को अशक्त समङ्ते है ओर एेसा समञ्ञकर उसका अपमान 
करते रहते है । || ३९, ६३॥ 
लक्ष्मी उन लोगो के पास मानो भय के कारण नहीं जाती जिन्हे इस बात का अभिमान 
रहता है कि भै अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिदानी, अतिशूर, अत्यधिक व्रत ओर नियम का 
पालन करनेवाला ओर अति बुद्धिमान ह| || ३९, ६४॥ 
वेदों का फल है - अग्निहोत्र सम्पादन, शास्र का फल है -- शील ओर सदाचार 
सम्पन्न होना | नारी की सफलता या चरितार्थता रति की तृप्ति जर पुत्र प्रसव करने 
मे है ओर धन वह सफल है जिसका या तो उपभोग किया जा सके या दान। 


. जो सत्त्व सम्पन्न टं - उन्हे चाहे घोरं जंगल हो, कष्टकर विपत्तिर्यो हो, विनाशकारी 


क्षणं हो, शस्त्र सामने तना हुआ हो -- कभी भी भय नहीं होता | 


- जो अपने को अनुकूल प्रतीत न होता हो -- उसे दूसरे के लिए भी नहीं करना 


चाहिए । संक्षेप में यही धर्म का स्वरूप है। अधर्मी तो उन्मुक्त वासनावश अकार्य 
मे प्रवृत्त होते रहते है। || २९, ७२-३॥ 
दूसरे के गुणों मेँ दोषदर्शन मृत्यु के समान है, दूसरों की निन्दा लक्ष्मी की हत्या 
है। सेवाभाव का न होना, जल्दीवाजी की वृत्ति तथा आत्मश्लाघा विद्या के शत्रु 
ह। ॥ ४०, ४॥ 
विद्या चाहने वालों के लिए ये सात दोष गिनाए गए है -- आलस्य, घमण्ड, व्यामोह, 
चपलता, गोष्ठीबाजी, उदण्डता, अभिमान तथा स्वार्थ-त्याग का अभाव। सुख 
चाहनेवाले को विद्या की आशा छोड देनी चाहिए जर विद्या चाहनेवलो को सुख 
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की आशा छोड़ देनी चाहिए, सुख चाहना हो तो विद्या का त्याग कर दे ओर विद्या 
चाहना हो तो सुख का त्याग कर दे। || ४०, ५॥ 

यह जीवात्मा एक नदी है जिसमें संयम ही पुण्यकर तीर्थ है -- इसका उद्गम 
सत्‌ तत्त्व ही है, धैर्य ही इसके किनारे हैँ जर दया ही तरंगे है - स्नान करने 
वाला पुण्यात्मा ओर्‌ पुनीत हौ उठता है । कारण, निर्लोभि आत्मा नित्य पुण्यशाली 
ही हे। || ४०, २१॥ 

जन्म एक दुर्ग है यदि उसका संतरण करना है तो रपौचौं इन्द्रियों के मूल मेँ रहने 
वाजी वासना नदी को धृति के किनारों में बौँध रखना चाहिए -- क्योकि इस 
नदी मे काम जओौर क्रोध के ग्राह निवास करते है। || ४०, २२॥ 

जो व्यक्ति कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्धरण मेँ प्ज्ञावृद्ध, धर्मवृद्ध, सगे भाई बन्धु, 

विद्यावृद्ध ओर वयोवृद्ध को सम्मान देकर प्रसन्न कर ते -- तब उनसे सलाह- 
मशविरा करे -- तो वह व्यक्ति कभी भी व्यामोह में नहीं फसता। ॥ ४०, २३॥ 

हे राजन्‌, मै सत्य कहता हू कि ऋक्‌, साम या यजुर्वेद किसी भी पापी अज्ञानी 
को उसके पापकर्म से रक्षा नहीं कर सकते | || ४३, ४॥: 
आलश्लाघी, लोभी, अपमान बदश्ति न कर सकनेवाला मनस्वी, क्रोधी, अस्थिर 
परकृतिक, आश्रितौ की रक्षा न कर सकनेवाला -- ये छह प्रकार के मनुष्य पाप 
कहे जाते है । ये पापी महान्‌ संकट मेँ पड़ने पर भी न उरते हूए निरन्तर पापकर्म 
करते रहते है । || ४३, १८॥ 

जो पारमार्थिक तत्त्व को अवितथभाव से प्रकट करता हुआ वर्णो की रक्षा करता 
हो, लोगों को अमरता का उपाय बताकर अमर करता हो - उस आचार्य को 
माता-पिता ही समञ्जना चाहिए । साथ ही उनके किये हए को निरन्तर मानना चाहिए 


ओर कभी द्रोह नहीं करना चाहिए । || ४४, ९॥ 
जो व्यप्ति पवित्र रहकर शिष्यभाव से विद्या प्राप्त करता है -- उसंके इस नियम 
को ब्रह्मचर्य व्रत वाले का पहला पाद ही समञ्जना चाहिए । || ४४, ११॥ 


उस परतत्त्व की समानता किसी से नहीं की जा सकती -- वह अप्रतिम है । इसे 
चर्मचक्षु से नहीं देखा जा सकता जो अध्यवसायात्मिका बुद्धि, परिष्कृत मन अथवा 
निर्मल हदय से इसे जान लेता है - वह अमृत हो जाता है । उस सनातन परतत्त्व 


का योगी लोग साक्षात्कार करते है। || ४६, ६॥ 
सिद्धान्त के मर्मज्ञ अनुभवी पुरुष कहते है कि निःश्रेयस या परम कल्याणकर्‌ 
सनातन धर्मतो दम ही है -- विशेषकर ब्राह्मण का। || ६३, ९॥ 


दमन शील व्यक्ति के ही दान, क्षमा ओर सिद्धि यथावत्‌ उपपन्न होते है । कारण, 
यह दम ही है जो दान, तप, ज्ञान तथा अधीन अर्थ का सम्यक्‌ अनुष्ठान करा ` 
पाता है। || ६३, १०॥ 
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दम तेज बट़राता है । दम ही पवित्र ओर उत्तम साधन है। दम के कारण पापरहित 
ओर तेजस्वी पुरुष परतत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है । ।| ६३, ११॥ 
मौसभक्षी पशु की तरह अदमनशील मनुष्य से लोक डरता है। विधाता ने इन्हीं 
अदान्त नरराक्षसौ से लोक की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय वर्ग की सृष्टिकी है 

|| ६३, १२॥ 
हौ राजन्‌, दान्त पुरुष उसे कहते है -- जिसमे ये गुण हो -- क्षमा, धैर्य, अहिंसा, 
समता, सत्य, आर्जव, इनद्दिय जय, धृति, मार्दव, लज्जा या संकोच, स्थिरता, 
उदारता, अक्रोध, सन्तोष ओर श्रद्धा । दमनशील व्यक्ति काम, लोभ, दर्प, मन्यु, 
निद्रा, आत्मश्लाघा, मान, ईर्ष्या, शोक -- इन सब विकारो का सेवन नहीं करता 
दमनशील व्यक्ति की पहचान यह है कि वह सरल हो, शठ्ता पसन्द न हो| 
दमनशील पुरुष वह कहा जाता है जो अलोभी, स्वल्पकामी, विषयभोग के चिन्तन 


से दूर रहनेवाला जौर समुद्र के समान गम्भीर हो| || ६३, १४-१७॥ 
जो परिवार धन सम्पत्ति के लिए परस्पर कलह करता है -- वे लड़ते हृए दो पक्षियों 
की भाति शत्रु के हाथ पड़ जाते है| || ६४, १०॥ 


जो उत्तम हदय वाले मनुष्य समय-समय पर बड़-बृदरं की परिचर्या करते रहते हैँ 
~= वे शत्रुओं के लिए सिहरक्षित वन की भोति अप्रधृष्य होते है । 

|| ६४, १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ, जो लोग निरन्तर धन पाकर भी दीन-हीन की भोति लोभ से ग्रसित 
रहते है वे (आपस में कलह करके) अपनी सारी सम्पत्ति शत्रुओं को दे देते है। 

|| ६४, १३॥ 
जो व्यक्ति उत्तम कुल मे जन्म लेकर ओर वृद्ध होने पर भी दूसरों की सम्पत्ति पर 
अखि गड़ाए रहता है -- उसका लोभ उसकी प्रज्ञा का विनाश कर देता है ओर 
जिसकी प्रज्ञा गई -- उसकी शरम-हया भी चली जाती है -- वह बेहया हो 
जाता ह। || ६७, १८॥ 
बेहयापन धर्मबुद्धि को नष्ट कर्‌ देता है ओर धर्मबुद्धि विनष्ट होकर सारी लक्ष्मी 
का नाश कर देती है। जिसकी सारी श्री ही चली गई उस पुरुष को भी गया ही 
समद्चे -- कारण धन का अभाव ही तो पुरुष का वध है। ॥७२, १९॥ 
जो व्यक्ति निर्धन हो जाता है उससे अपनी जाति के लोग, मित्र ओौर द्विजगण 
भी सम्बन्ध त्याग देते है । हे श्रीकृष्ण, यह सब ठीक वैसे ही होता है जैसे फल- 
फूलरहित वृक्ष को पक्षीगण छोड़ देते है। || ७२, २० ॥ 


जौ जपने बल के कारण किसी अन्य मनुष्य का धन छीन लेते है -- वे उसका 


धर्म, अर्थ ओर काम तो नष्ट काते ही है उसे भी मूलतः नष्ट कर देते है। 
|| ७२, २४॥। 
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प्रकृत्या जो निर्धन हे वह उतना कष्ट नहीं अनुभव करता जितना कल्याणकर 
सम्पत्ति को पाकर सुख से जीनेवाला व्यक्ति सम्पत्ति से वंचित होकर दुःख प्राप्त 
करता है। || ७२, २९॥ 
एेसा होता है कि कभी एक व्यक्ति बहतो को मार डालता है ओर कभी बहुत लोग 
मिलकर एक को मार पाते हैँ । कभी कायर भी शूरवीर को मार डालता है जौर 
कभी अयशस्वी भी यशस्वी को मार डालता है। || ७२, ५२॥ 
दोनो पक्षों की जय नहीं देखी गई है न ही दोनों पक्षों की पराजय ही देखी गई 
है । हौ, दोनों की सम्पत्ति का क्षय अवश्य देखा गया है । यदि कोई व्यक्ति पीठ 
दिखाकर भागता है तो निश्चय ही उसके धन ओर जन - दोनों का नाश होता 
है| || ७२, ५३॥ 
हे हृषीकेश, युद्ध सर्वदा पाप ही है -- एसा कौन है जो दूसरों को मारता हो ओर 
स्वयं न मारा जाता हो । जो व्यक्ति मार डाला गया, उसके लिए जय-पराजय दोनों 
ही बराबर है। || ७२, ५३॥ 
हे कृष्ण, मँ तो एेसा समञ्लता हूँ कि पराजय मृत्यु से अच्छी चीज नहीं है । पर 
जिसकी विजय होती है -- उसको भी धन-जन की हानि उठानी ही पड़ती है। 

|| ७२, ५४॥ 
(युद्ध मे जौ) बच जाता है दल-बलं संचय करके विजेता के पक्ष मे जो-जो लोग 
वच हूए है -- उनमें से किसी को नहीं छोडना चाहता | वैर को निःशेष कर देने 
कं ख्याल से वह प्रयल करता है कि कोई बच न जाय। ॥७२, ५८-९॥ 
विजय की प्राप्ति भी चिरकालिक बैर की ही सृष्टि करती है जर पराजित व्यक्ति 


तौ दुःख के साथ जीता ही है। सबसे अच्छा वहहैजो किसी से बैर न रखकर 
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शान्ति की उपासना करता है ओर जय-पराजय से दूर रहता है। 

१ || ७२, ५९-६०॥ 
दुश्मनी पदा करने वाला व्यक्ति निरन्तर दुःखपूर्वक राते बिताता है मन उसका 
कभी भी शान्त नहीं रहता है - वह एसे घर में रह रहा हो जिसमे सप रह रहा 
हो| || ७२, ६०-६१॥ 
लम्बे समय तक मन में दवाय रखने पर भी शत्रुता की आग शान्त नहीं हो पाती 
-- उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । बात यह है कि यदि शत्रु कुल मे कोई भी बच 
रहता है तो उसे उन पुरानी बातों को बतानेवाले बहुत रहते है । 

|| ७२, ६२-६३॥ 
युद्ध कौ इच्छा न रखकर अन्य सम्भव उपायों से हम अपने अधिकार को प्राप्त 
करना चाहते हँ -- पर यदि साम-नीति सफल न हुई तो युद्ध ही करना पड़ेगा 
-- पराक्रमसे हम विमुख न होगे। ` ॥७२, ६९॥ 
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विधाता ने सनातन धर्म तो यही बताया है कि संग्राममे यातो जय प्राप्त करो 
या वध | क्षत्रिय का यही धर्म है । कायरता उसके लिए अत्यन्त हेय मानी जाती 
है। || ७३, ४॥| 
दोषदर्शी मनीषियों दारा अन्यथा विवेचित कर्म वायु के वेग की भोति बदलकर 
किसी ओर ही ख्प में उपस्थित हो जाते है। || ७७, ७॥ 
हाथी, घोड़े ओौर रथों से भरी हुई यह सारी पृथिवी विनष्ट होना चाहती है - 
जो इसे मृत्यु-पाश से मुक्त करेगा -- वही उत्तम धर्म प्राप्त करेगा । ॥ ९३, ५॥ 
जो व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से धर्मकार्य करता हूजा भी सफलता नही प्राप्त करता 
है -- वह अपने कार्य का पुण्य तो प्राप्त करता ही है -- इसमें मुञ्ने सन्देह 


` नहीं है। | ९३, &॥ 
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धर्मवित्ताओं का कहना है कि मन में यदि पापआ भी जाय --परकर्ममेन 
उतारा जाय तो उसे उस सोचे हृए पाप का फल नही मिलता। ॥ ९३, ७॥ 
कष्ट में पड़े हुए मित्र के जो व्यक्ति यथाशक्ति अनर्थ निवारण के लिए प्रवृत्त नही 
होता -- विद्वान लोग उसे नृशंस कहते ह । || ९३, १०॥ 


, यदि कोई अपने मित्र का केश पकड़कर भी अकार्य से निवृत्त कर लेता है तो संसार 


मे उसकी कोई निन्दा नहीं करता । ` ॥ ९४, ११॥ 
विद्वान लोग उसे मित्र नहीं मानते, जो परिवार या जाति मेँ किसी कारण मतभेद 
उसन्न हो जाय -- तो मध्यस्थ बनकर सर्वथा उस ग्रंथि को सुलञ्ला न दे। 

|| ९४, १५॥ 
कन्या मातृकुल, पितृकूल तथा जहौ वह व्याही जाती है -- उसे कुल को अर्थात्‌ 
तीनों कुलो को संशय मेँ डाल देती है। || ९७, १६॥ 


स्वभावतः हित चाहनेवाले सुद्‌ कीबात को सुनने वाले दुर्लभ होते है -- एेसा 
हितैषी सुहृद्‌ भी कर सुलभ है -- एसे सुद्‌ के सामने तो अपने सगे बंधु-वांधव 
भी नहीं ठहर पाते। || १०६, ५॥ 


- है एजन्‌, कर्ता जो कुछ देता है, जो कुठ कर्ता ह, जो तपस्या करता है, जौ यज्ञ 


हवन करता है - उसका न तो नाश होता है ओर न ही अपकर्ष -- उसका 
फल भी दूसरा नहीं भोग सकता -- बल्कि जो करता है -- वही भोगता है। 
|| १२३, २२॥ 
जो व्यक्ति मोहवश निःश्रेयस्कर बात को नहीं मानता है -- वह दीर्घ सूत्री अपने 
लक्ष्य - अर्थ से परिभ्रष्ट होकर बाद मे तापतप्त ही होता है। 
|| १२४, २३॥ 


जौ व्यक्ति (अर्थकाम) अपने सुहृद्‌ की बात को मन के प्रतिकूल पड़ने से नहीं 


सुनता ओर अहितकारियों की बात मनोनुकूल होने से मान लेता है -- वह शत्रुओं 
के जाल मे पड़ जाता है। || १२४, २५॥ 
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सज्जनो के स्याव का अतिक्रमण करके जो व्यक्ति दुर्जनो के मत में पड़ जाता 
है -- शीघ्र ही उसके मित्रगण उस व्यक्ति के विपत्ति में पड़ जाने पर चिन्तामग्न 
हो जाते है। || १२४, २६॥। 
जो प्राकृतजन इन्दियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म का त्याग कर देता है वह 
प्रतिकूल उपाय से अर्थ ओर काम की तृप्ति चाहनेवाला शीघ्र ही विनष्ट हो जाता 
है। || १२४, ३६॥ 
जो अर्थ ओर काम प्राप्त करना चाहता हो -- उसके लिए आवश्यक है कि 
ध्मचिरण करे। अर्थ ओौर काम भी धर्म से विच्छिन्न नहीं है। | १२४, ३७॥ 
महाराज, जो विपत्तिर्योँ साम अथवा भेद नीति से लांधी जाती हँ अपने लोगों के 
बीच कौन होगा जौ वर्ह दण्ड का प्रयोग करेगा ? || १२९, १५॥। 
महत्‌ तत्त्व को प्राप्त करने का इच्छक व्यक्ति अपनी इन्धियों को अर्थ ओर धर्म 
प्राप्ति की ओर निमंत्रित करे । जिसने अपनी इन्दियो को वशीभूत कर लिया उसकी 
बुद्धि वैसे ही बढ़ती है जैसे ईधन डालने से आग। || १२९, २६॥ 
जो व्यक्ति अपना हित चाहने वाले ज्ञान-सम्पन्न ओर मनीषी सुहृदयों के कहने- 
सुनने मे नही रहते -- वे शत्रुओं का आनन्द ही बदराते हैं। ॥ १२९, ३९॥ 
इस संसार में विद्धान्‌ व्यक्ति अत्यन्त अल्प अप्रिय की इच्छा करता है । संसार में 
जिसका प्रिय अल्प होता है उसका अप्रिय भी निश्चय ही अल्प होता है। 

|| १३५, 9१७ ॥ 
हे पुत्र, पहले जो सम्पन्नता थी, अब नही रही -- एसा सोचकर अपनी अवज्ञा 
या अवहेलना नहीं करनी चाहिए । पैसा या सम्पत्ति तो एसी वस्तु है जो पहले नहीं 
रहती है जौर फिर हो जाती है ओर होकर भी नष्ट हो जाती है । मतलब यह आती- 
जाती रहती है अतः उससे अपने मे हीन भाव नहीं लाना चाहिए । ॥ १३५, २५॥ 
राजा को भयभीत नहीं होना चाहिए चाहे जैसी भी आपत्ति क्यों न आ जाय ? 
ओर यदि भयभीत हो भी जाय तो उसका कोई चिह्न चेहरे तक उभरकर नहीं आए 
-- जिससे लोग समञ्च जाएँ कि यह इरा हुआ है। | १३६, 9 || 
(इसे सुन ओर समञ्ञकर) क्षत्रियाणी विद्याशूर, तपःशूर, दानशूर, तपस्वी, ब्राह्मीश्री 
से सम्पन्न, साधुवाद का पात्र, तेजःसम्पन्न, बलवान, महाभाग, महारथ थीर, 
उधर्षणीय, विजयी, अपराजेय, दुष्टो का दमन तथा सज्जनो की रक्षा करने वाला 
वीर, तथा सत्य पराक्रमी पुत्र पैदा करती है। | १३६, २०-२२॥ 
हे पुरुषोत्तम, अपने पराक्रम से प्राप्त अर्थ ही आनन्दकर अर्थ है। इस प्रकार 
क्षा्रवृत्ति से स्वयं अर्जित कर उपभोग करनेवाले मनुष्य का मन सदा प्रसन्न होता 
हे। || १३७, १५॥। 
वस्तुतः मनुष्य पुण्य ओर पाप के फलभोग की प्रक्रिया में स्वतंत्र नहीं है -- यह 
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तो प्रारब्ध है जिससे मनुष्य भोग में वैसे ही परिचालित होता है जैसे किसी अन्य 


की प्रेरणा से कर्पुतली | || १५९, १४॥ 
जो दूसरों के पौरुष के सहारे शत्रुजो को लड़ने कं लिए ललकारता है -- वह 
त्रिय अशक्त होने के कारण अधम पुरुष माना जाता है। ॥ १६३, ४॥ 


हे कौरव, केवल अवस्था के बदर जाने, बालों के पक जाने, धन से संपन्न हो जाने, 
वंधु-वाधव सहित होने से किसी क्षत्रिय को महारथ नहीं कहा जाता । 


1 9६८, १६॥ 
. क्षत्रिय पराक्रममें बड़ा होने से बड़ा माना जाता है, ब्राह्मण वेद-ज्ञान से, वैश्य 
धन संपत्ति से ओौर शूद्र वार्दधक्य से बड़ा माना जाता है। ॥१६८, १७॥ 


बड़ा हज तो क्या -- यदि वह घमण्ड में चूर है -- फलतः कर्तव्य-अकर््तव्य 
का ज्ञान नहीं रखता ओर बेराह चलता है - उसका परित्याग ही उचित है। 
|| १७८, ४८ || 


भीष्मपर्व 
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एक उरा हुआ व्यक्ति बड़ी सेना को भी डरा देता है । बड़ी सेना को भयभीत देखकर 
बड़-बड़ योद्धा भी थहर उरते है । इसलिए सेना के आगे रहने वाले सैनिक को 
सोत्साह कूद पड़ना चाहिए। || ३, ७६॥ 


एक बार जब बड़ी सेना भयभीत होकर पीठे हट चलती है तब जैसे डरा हआ 


मृग-समुदाय या नीचे की ओर वेग से जाता हुआ जल प्रवाह नहीं मुड़ पाता -- 
वही दशा उस सेना की होती है। || ३, ७७॥| 


- है भारत, जव भगदड़ मच जाती है तब विशाल सेना को भी समज्ञा बुञ्ञाकर संयत 


ओर समाहित होना कठिन हो जाता है । सेना डरकर भाग रही है -- यह सुनकर 
बड़े-बड़े धीर ओर विवेकी घवड़ा जाते है । || ३, ७८॥। 


. है राजन्‌, साम ओर दाम जैसे उपायों के माध्यम से जो विजय प्राप्त की जाती 


है, वह उत्तम है । भेदनीति से प्राप्त विजय मध्यम होती है ओर मारकार दारा प्राप्त 
विजय निकृष्ट कोरि की होती है। || ३, ८१॥ 


: है भारत, तुहारा अधिकार केवल कर्म करने मेँ है -- फल प्रापि मे नहीं । इसलिए 


तुम कर्म के फल मेँ कारण मत बनो ओर न ही तुम्हे कर्म न करने मेँ आसक्ति 
हो| || २६, ४७॥ 


- हे अर्जुन, फल मेँ आसक्ति त्यागकर्‌ ओर सिद्धि अथवा असिद्धि में समान भाव 


एकर योग मे स्थित होता हुआ निरन्तर कर्म सम्पादन करो । यही समबुद्धि ही 
योग है। || २६, ४८ ॥ 


. बुद्धि उसकी स्थिर या सम कही जाती है -- जो कहीं भी राग न रखता हआ 


तत्‌-तत्‌ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त कर न तो हर्ष विल होता है ओरनदही 
शोक विह्ल।  ॥ २६, ५७॥ 
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पुरुष की बुद्धि तव स्थिर मानी जाती है जब वह सब तरफ से इन्दियो को अपने- 
अपने विषयो की जर से ठीक वैसे ही समेट लेता है जैसे कच्छप सब जर से 
अपने अंगों की समेट तेता है। || २६, ५८॥ 


. जैसे-जैसे समाज मेँ प्रतिष्ठित लोग आचरण करते ह - वैसे-वैसे सामान्य जन 


करते है । वह जिस बात को प्रामाणिक करार देते है लोक भी उसी का प्रमाण मानने 
लगते है । | || २७, २१॥ 
अपने लिये निर्धारित कर्म दूसरों दारा अनुष्ठित कर्म से भते ही छोटा प्रतीत होता 
हो -- पर श्रेष्ठ नहीं है उसके लिए। मनुष्य को चाहिए कि अपनी प्रकृति के 
अनुरूप निर्धारित कर्तव्य मे ही जिये जौर मरे -- दूसरों की प्रकृति के अनुरूप 
निर्धारित कर्म उससे भिन्न व्यक्ति के लिए भयावह होता है। ॥ २७, ३५॥ 
हे भारत, जब-जब धर्म का क्षय होता है ओर अधर्म की बद्रत्तरी होती है -- 
तब-तब मै अवतीर्णं होता है| || २८, ७॥ 
साधुओं की रक्षा ओर दर्जनों के विनाश दारा धर्म की स्थापना के तिए हर युग 
मे मेरा अवतरण होता है। || २८, ८॥ 
हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है | ज्ञान लाभ हो जाने के बाद 
सभी संचित कर्म दग्ध हो जाते है। || २८, ३३॥ 


. जो ज्ञानहीन है, श्रद्धाहीन है ओर संशयालु प्रकृति का है -- उसका सर्वनाश 


हो जाता है। एसे व्यक्ति के लिए न यह लोक है ओर न परलोक । संशयात्मा को 
करट सुख ? || २८, ४०॥ 
हे धनंजय, जिसने आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, योग से कर्मसंन्यासं ग्रहण कर्‌ 
लिया है जौर ज्ञान से दैध का उच्छेद कर्‌ लिया है -- उसे कर्म नहीं बौँध सकते । 


॥ २८.८११ 
. योगीगण आत्मशुद्धि के लिए आसक्ति का त्याग कर मन, वचन, कर्म अथवा केवल 


इद्दियों दारा कर्म सम्पादन करते ही है। || २९, ११॥ 


. सदसदूविवेक सम्पन्न बुद्धि वाले लोग सर्वत्र एक ही तत्तव देखते ह -- (अतः उन्हे 


समदर्शी कहा जाता है) वह चाहे विद्या ओर विनय से सम्पन्न ब्राह्मण हो, गौ हो, 
हाथी हो, कुत्ता हो या चाण्डाल । | २९, १८॥ 
जो ब्रह्म मे सित है, ब्रह्मवेत्ता है, स्थिरप्ज्ञ है, जिसका मोह नष्ट हो चुका है -- 
यह अनुकूल को पाकर न प्रसन्न होताहै ओरन ही अग्रिय को पाकर उद्िग्न होता 
हे। || २९, २०॥ 
वे समस्त स्पर्शजन्य भोग दुःख के ही स्रोत माने गये है । वे सुख उत्पाद विनाशशाली 
है -- इसीलिए विद्वान लोग एेसे नश्वर सुख में नहीं रमते। ॥ २९, २२॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मा मे ही सुख पाता है, आत्मा में ही रमण करता है -- जो 
आत्मज्ञानी है -- वह सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा के साथ तादाल्य प्राप्त कर 
सांख्ययोगी शान्त ब्रह्म हो जाता है । || २९, २४॥ 
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प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्वयं ही अपना उद्धार करे -- अपना सर्वनाश 


न करे । आत्मा स्वयं ही अपनी हित कएने वाला बंधु है जौर आत्मा स्वयं ही अपना 
बिगाड़ करनेवाला शत्रु है । हम अपने विवेक का उपयोग कर अपना उद्धार स्वयं 
ही कर सकते हैँ ओौर अपनी निम्नगामी वासनाओं का कहा मानकर स्वयं ही अपना 
नाश कर सकते है। || ३०, ५॥ 
माहाल्य तो उस व्यक्ति का है जो सुहृद्‌, मित्र, अरि, उदासीन या तटस्थ, मध्यस्थ, 
देषभाजन, बन्धु, सीधु ओर पापी -- सबमें समबुद्धि रखता हो। ॥ ३०, ९॥ 

हे अर्जुन, अत्यधिक.भोजन करने वाले को योग सिद्ध नहीं होता ओर न ही एकदम 
भोजन छोड़ देनेवाले को योग सिद्ध होता है -- न तो अत्यधिक सोनेवाले को 
जीर न ही एक-दम जागनेवाले को ही । योग उसे सिद्ध होता है जो उचित जीवन 
जीता है। || ३०, १६॥। 


- जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपशिखा निष्कम्प रहती है - वैसी ही स्थिति 


ध्यानपरायण चित्त वाले योगयुक्त योगी के चित्त की होती है। ॥ ३०, १९॥। 
हे तात, न तो इस लोक मेँ ओर न ही उस लोक में उस आत्मवान्‌ पुरुष का विनाश 
होता है जो कल्याण मेँ अभिरत रहता है -- वह कभी भी दुर्गति नहीं प्राप्त कर 


सकता | || ३०, ४०|| 
हे अर्जुन, मेरा भजन चार प्रकार के लोग करते है - आर्त, जिज्ञासु, अर्थोपासक 
ओर्‌ ज्ञानसम्पत्र | ॥ २१ १६॥ 


जो-जो भवित सम्पन्न साधक जिस-जिस रूप की श्रद्धपूर्वक उपासना करता है -- 
उस-उस की श्रद्धा को .उ्ही-उन्हीं रूपों के प्रति दृद कर देता हूं। ॥ ३१, २५॥ 
मँ निरन्तर एकरूप ओर अव्यक्त स्थिति में रहता हू परन्तु बुद्धिहीन व्यक्ति 
ज्ञ सीमाओं मे बधा हुआ .व्यक्त प का ही सव कु सम्षते है । बात यह है 
कि मेरे अव्यय तथा निरतिशय रूप के प्रभाव को न जानने वाले ये वराक ओर 
समज्ञ ही क्या सकते है ? || ३१, २४॥ 
मे समस्त अतीत, अनागत ओर भविष्य को जानता हू -- समस्त प्राणियों को 
भी जानता हूं - पर मुञ्े कोई बोध का विषय नहीं वना पाता। ॥ ३१, २६॥ 
ज ज्ञानी व्यक्ति अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ कं सहित सबमे अन्तव्यप्त 
मुञ्े परमात्मा को अन्तकाल में भी जानते है। वे युक्त चित्त वाले पुरुष सही-सही 
मञ्ञ जानते ह -- या मुहे पराप्त होते है । ब्रह्म ही जीव-समुदाय रूप मेँ .अध्यात' 
उनका आदि संकल्प रूप कर्म तथा जड़ वर्ग रूप अधिभूत" ओर हिरण्यगर्भ रूप 
अधिदैव ओर अन्तर्यामी रूप मेँ अधियज्ञ" माना जाता है। ॥ ३१, ३०॥ 
हे कौन्तेय, जिस-जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी अन्त समय में शरीर छोडता 
है -- वह उस भावना मेँ रगा हुआ - उन-उन को ही प्राप्त करता है। 

|| २२, ६॥ 
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शरीर की चैतन्य शक्ति का क्षरण जिन-जिन द्वारो से होता है -- सबका अवरोध 
कर मन को हृदय देश में स्थिर करना पड़ता है -- फिर उस निरुद्ध मन के दवारा 
प्राण को मस्तक मेँ स्थापित करना चाहिए। तदनन्तर परमात्म सम्बन्धी योगधारणा 
मे स्थित होकर जो पुरुष 'ऊॐँ' का ध्यान करता है -- वह मुः पाता है) | 

|| ३२, १२॥ 
जो व्यक्ति अपनी चेतना को चारों ओर से खचकर नित्य एवं निरन्तर मेरा स्मरण 
करता है -- उस नित्य योगयुक्त साधक के लिए मै सर्वदा सुलभ ह| 

|| ३२, १४॥। 
हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यन्त जितने भुवन है सभी उत्पाद विनाशील ह -- केवल 
उत्पाद विनाश या जनन -- मरण के चक्र में वे नहीं पड़ते जो मुञ्चे जान चुके 
है। || ३२, १६॥ 
योगी साधक इस परम रहस्य को तत्त्वतः जानकर स्वाध्याय, यज्ञ, तप ओर दान 
आदि के दवारा उपदिष्ट फल को अतिक्रमण कर जाता है ओर उस अविनश्वर 
सनातन पद को प्राप्त करता है। || ३२, २८॥ 


जो लोग सब ओर से अपनी चेतना हटाकर मुज पर ही केन्धित करते हुए मेरी 


उपासना करते रहते हँ -- उन नित्य योगयुक्त भक्तो का योग-क्षेम मै चलाता 
रहता हू। || २३, २२॥ 
जो लोग अन्य देवताओं का भक्तिभाव से पूजन करते रहते है वे भी तत्त्वतः 
अविहित ठंग से मेरी ही आराधना करते रहते है । कारण, सबर्म ही तो है। 

|| ३३, २३॥ 
पत्र, पुष्प, फल, जल या जो कुछ भी मुज्ञे भक्त जन प्रेमपूर्वक अर्पित करते है - 
सब योगयुक्त भक्तों का प्रीतिपूर्वक समर्पित द्रव्य सगुण रूप धारण कर मँ नित्य 
ग्रहण करता ह| || ३३, २६॥ 
हे कौन्तेय, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कठ भी खाते हो, जो कुछ भी अग्नि 
मे आहति खूप में डालते हो जौर मतलब जौ कुछ भी देते हो, अथवा जो तपश्चरण 
करते हो, -- वह सब कुछ मुञ्चे अर्पित कर दो। | ३३, २७॥। 
मँ सभी प्राणियों मे समानभाव से व्याप्त ्हू- मेरा कोई भी देषभाजन नहीं है 
जर न ही कोई प्रिय है -- वास्तव मे जो मुञ्च प्रेम से भजते है -- वे मुह्में 
ओर म उनमेंरहू। | || ३३, २९॥ 
निरन्तर मुञ्षमे ही चित्त लगाने वाले ओर मुङ्में ही प्राणार्पण करने वाले भक्तजन 
परस्पर एक दूसरे को मेरा प्रभाव-बोध कराते हूए मेरी ही चर्चा करते हूए सन्तुष्ट 
रहते हैँ ओर मुज्धमें ही रमण करते रहते है। || ३४, ९॥ 
हे अर्जुन, जो सम्पूर्ण भूतो की उत्पत्ति का कारण है -- वहै ही ह| कारण 
यह है कि एसा कोई चर-अचर भूत है ही नहीं -- जो मुञ्जसे रहित हो। 

|| ३४, ३९ ॥ 
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हे परतंप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अन्त नहीं है -- यह सब विभूतियों का 


यह विस्तार तो मैने अत्यन्त संक्षेप मेँ कहा ह । | ३४, ४०॥। 
जो-जो भी एेश्वर्ययुक्त, तेजोमय ओर बलवान वस्तु या व्यक्ति है, उस-उस को 
तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समञ्च | || २४, ४१|| 


हे अर्जुन, अथवा यह सब बहुत कुष्ठ जानने ओर कहने से तुम्हें क्या मतलब ? 
इतना ही समञ्लो कि इस संपूर्ण जगत्‌ को अपनी यौगशक्ति के एक अंशमात्न से 
धारण करके स्थित ह| ३ || ३४, ४२॥ 
इस समय लोक का संहार करनेवाला प्रबुद्ध काल ध मुज समञ्ञो। तुमन भी होगे 
तो भी सेना मेँ अवस्थित यै जो योधागण. हँ -- वे नहीं होगे। 

ह | ३५, ३२॥ 
इसलिए यै कहता हू -- उठो, यशलाभ करो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य 
का उपभोग करो | ये योधागण, जो तुम्हारे सामने है -- पहले ही मेरे द्वारा मारे 
जा चुके है - अब तो हे सव्यसाचिन्‌ -- इनकं मटन म निमित्त मा बन जाओ | 


। ३५, ३३॥ 
हे अर्जुन, यह मेरा खूप, जिसे तुमने देखा है -- दृ्गौचर ५ कठिन है। इस 
रूप कौ तो देवगण भी सदा देखने की अभिलाषा रखते है । ॥ ३५.५२। | 


हे अर्जुन, तुमने मेरे जिस सूप को जैसा देखा है -- उसे स्वाध्याय, तप, दान 
तथा यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता | || ३५, ५३॥ 
हे.अर्जुन, यह केवल अनन्य भक्ति है जिससे १ ५ सप देखा ओर जाना जा 
सकता है ओर इस तात्त्विक रूप में प्रविष्ट भी हआ जा सकता है । 

|| ३५, ५४ || 
जिससे लोक उदेग का अनुभव न करे ओर जो लोक से भी उद्धिनन हो तथा 
हर्ष, अमर्ष ओर भावावेग से भी मुक्त हो -- वह मुन्ञ प्रिय है। ॥ ३६, १५॥ 
जो न प्रसन्न होतादटै, न देष करतादहै, न चिन्तित होता है ओर न कुछ चाहता 
हे -- साथ ही शुभ-अश्ुभ के दन्द प भी ऊपर उठ जाता है - वही मुञ्चे प्रिय 
है। || ३६, १७॥| 


- जो शत्रु जौर मित्र मेँ समभावापत्न हौ -- मान ओर्‌ अपमान के धेरे को जो पार 
54. 


कर गया हो, जो शीत-उष्ण एवं सुख-दुःख का बंधन ्लोष गया हो, जिसे कहीं भी 
आसक्ति न हो, जो निन्दा ओौर स्तुति दोनीं से प्रभावित न हो, जो जिस-किस 
ते संतुष्ट बना रे, जो किसी जगह से वधा न हो, जिसकी बुद्धि कभी विचलित न 
हो तथा जो भविति सम्पन्न हो -- वही मञैप्रिय है। ॥ ३६, १८, ओर ३६. 
१९|| 

जो इस उपर्युक्त धर्ममृत की उपासना करता है - मुञ्मे ही अभिरत रहकर 
श्रद्धान होता है -- वे भक्त मुदे अतीव प्रिय होते है। ॥ ३६, २०॥ 
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56. देखना ओर समञ्मना उसी का देखना या समञ्लना है जो मानता है कि कृति दारा 
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ही सारे जागतिक व्यापार सम्पादित होते हैँ तथा पुरुष या आत्मा सर्वथा अकर्ता 
है। || २७, २९॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूतो कं पृथग्भाव को एक परतत्त्व में ही स्थित देखता है ओर 
उसी में से सम्पूर्ण भूतो का विस्तार देखता है -- वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता 
है। || ३७, ३०॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार देह में सर्वत्र व्याप्त आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के विकारो 
से लिप्त नहीं होता। || ३२७, ३२॥ 
जिस प्रकार एक ही सूर्य सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक 
ही आत्मा समस्त क्षेत्र सम्पूर्णं जइ जगत्‌ को प्रकाशित करता है । ॥ ३७, ३३॥ 


. इस प्रकार जो पुरुष क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के भेद तथा कार्य-सहित प्रकृति से मुक्त 


होने को ज्ञाननेत्र से तत्त्वतः जानता है -- वह महात्मा परब्रह्म परमात्मा का 
साक्षात्कार करता है। || ३७, ३४॥ 
वह महात्मा गुणातीत माना जाता है जो सुख तथा दुःख मे, ठेले-प्थर ओर कचन 
मे अंतर नहीं करता, जो अपने-जाप मे सदा अविचल भाव से स्थिर रहता है, जो 
प्रिय जौर अप्रिय में समान दृष्टि रखता है, अपनी निन्दा हो या स्तुति -- दोनों 
मे जो बराबर रहता है ओर बराबर धैर्य सम्पन्न रहता है, मार-अपमान - टोनों 
जिसके लिए बराबर हो -- शत्रु जौर मित्र दोनों मजो भेदन करता हो तथा 
जो सभी कार्य के फलो मे) अनासक्त भाव रखता हो। ॥ ३८, २४-२५॥ 
जो महात्मा अनन्यभाव से भक्ति योग का सहारा लेकर मेरा सेवन करता है - 
वह प्रकृति के गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 


|| ३८, २६॥ 
. क्योकि उस सनातन ओर अविनश्वः ब्रह्मतत्त्व का, अमृत का, नित्यधर्म ओर अखंड 
एकरस आनन्द का आश्रय भदू | ३८, २७॥ 


जो तेज आदित्यगत प्रतीत होकर समस्त जगत्‌ को भासित करता है -- जो तेज 
चन्द्रमा ओर आग मे है -- उन सब तेजो को मेरा ही समञ्च ||| ३९, १२॥ 
पृथिवी में मै ही प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से भूत-मात्र को भूत-मात्र बनाए रखता 
हू । म ही अमृतमय चन्द्रमा होकर सभी ओषधयो को पुष्ट करता हू। मतलब सबका 
धारकमैहीर्ह। || ३९, १३॥ 
मेही प्राणियों के देह मे वैश्वानर रूप से प्रविष्ट होकर प्राण ओर अपान सूप से 
भक्ष्य, भोज्य, चोष्य तथा लेह्य -- चारो प्रकार के अन्नो को पचाता रहता हू 

|| २९, १ ॥ 
स्मृति, ज्ञान अहन जौर अपोहन -- सब मुञ्ञसे ही सम्पन्न होते है - मेँ ही सबके 
हदय मे संनिविष्ट हू। सम्पूर्ण वेदो का प्रतिपात्र मैं ्हू- मै ही वेदान्त का 
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प्रतिपादयिता हू ओर मै ही उसके रहस्य को जानता ह| || ३९, १५॥ 
इस लोक में दो पुरुष है -- एक को क्षर कहते हँ जौर दूसरे को अक्षर । सम्पूर्ण 
जडइ-जगत्‌ तो क्षर है ओर सर्वत्र अविचल भाव से प्रतिष्ठित विकार रहित तत्त्व 
कूटस्थ है| || ३९, १६॥ 
क्योकि मै क्षर से परे जौर अक्षर से उत्तमर्हू-- अतः मै लोक जओौर वेद सर्वत्र 
पुरुषोत्तम रूप से प्रथितर्हू। || २९, २०॥ 
सातिक दान वह देय दान है जो देश, काल, ओर पात्र का विचार कर अनुपकारी 
को दिया जाता है । यदि वह उपकारी होने से दान-पात्र बनता है -- तो वह दान 
नही, प्रतिदान कहा जाता है। || ४१, २०॥ 
जो दान उपकारी व्यक्ति को प्र्युपकार रूप मे दिया जाय या जिस दान के पीठे 
प्रतिग्रहासक) फल की कामना हो, या जो दान किसी दबाव मे आकर क्लेशपूर्वक 


दिया जाय -- वह राजस दान कहा जाता है । || ४१, २१॥ 
जो दान देश, काल ओौर पात्र का विचार किये बिना तिरस्कार ओर अवमानपूर्वक 
दिया जाता है -- उसे तामस दान कहा जाता है। || ४१, २२॥ 


हे पार्थ, आहुति, दान, तप या जौ कोई भी क्रिया हो -- यदि वह श्रद्धारहित 
है -- तो असत्‌ है -- इसलिए वह न तो इस लोक में किसी काम का होता 


हेजओौरन ही उस लोक मे। || ४१, २८॥ 
यज्ञ, दान, तप जीर कर्म त्याज्य नही, करणीय है -- पर जब ये श्रद्धापूर्वक सम्पन्न 
किये जाते है - तव मनीषियों कों पवित्र कर देते है। || ४२, ५॥ 


हे पार्थ, मेरा यह निश्चित मत है कि इन सभी कर्मो को फल जौर आसक्ति त्यागकर 
ही किया जाना चाहिए -- यह मेरा निश्चित ओर उत्तम मत हे। ॥ ४२, ६॥ 
वही त्याग साविक है -- जलँ शास्र निर्धारित करणीय कर्म का सम्पादन आसक्ति 
ओर फलल्यागपूर्वक किया जाता है न कि कर्म॑का त्याग। || ४२, ९॥। 
अच्छे ठंग से आचरित दूसरे की प्रकृति के अनुरूप शास्र निर्धारित धर्म (कर्म) 
की उपेक्षा देखने में छोटा लगने वाला अपनी प्रकृति के अनुरूप शास्र निर्धारित 
धरम (कर्म) कहीं श्रेयस्कर है । अपने-अपने स्वभाव के अनुरूप निर्धारित कर्म या 
धर्म करता हुआ पुरुष पाप का भागी नहीं होता । || ४२, ४७॥। 
सभी धर्मो का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण मेँ आ जाओ । यै तुह सभी प्रकार 
कं पापों से मुक्त कर दगा -- चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। 

|| ४२, ६६॥ 
गीता सर्वशास्रमय है, भगवान्‌ सर्वदेवमय है, गंगा सर्वनदीमय है ओर मनु 
सर्ववेदमय है| || ४३, २॥ 
चार गकारो से यदि मनुष्य जुड़ा रहे - तो जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता 
है -ये चार है - गंगा, गीता, गायत्री ओर गोविन्द | || ४३, 3) 


- हे पार्थ, बल ओर वीर्य का सहारा ले अहंकार रहित होकर युद्ध करो | क्षत्रिय के 
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लिए धर्ममय युद्ध से अधिक श्रेयस्कर ओर कुछ नहीं है। ॥ १२२, ३७॥ 


द्रोणपर्व 


। 0 


५.8 


युद्धक्षेत्र के श्रेष्ठवीर ! सेनापति के बिना सेना मुहूर्त-भर भी नहीं ठहर सकती, ठीक 
वैसे ही जैसे मल्लाह के विना जल में नौका। || ५, ८ ॥ 
सेनापति के विना सारी सेना चाहे जर्हौ भी भाग सकती है -- जैसे कर्णधार के 


विना नौका कहीं भी जा सकती है -- जैसे सारथि के बिनारथकहीभीजा 


सकता है। || ५, ९॥ 


. मार्गदर्शक के विना जैसे सारा दल भारी संकट में पड जाता ह वैसे ही नायकविहीन 


सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ॥ ५, १०॥ 


. किसी विषय पर लुब्ध व्यक्ति उस विषय-गत दोष को नहीं देख पाते जर मोह 


तथा लोभवश उस विषय की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो जाते है । मधु की तरह मधुर 
लगनेवाले राज्य की लिप्सा से ग्रस्त मैने यह नही समज्ञा कि इसमे इतना ओर एेसा ` 
पतन सम्भव है। || ५१, ११॥ 


. विद्वान्‌ पुरुष पुण्यकर कर्मो दारा नित्य प्रति स्वर्गं की कामना करते है परन्तु स्वर्ग 


मे पर्हुचा हुआ व्यक्ति स्वर्ग की अपेक्षा इस लोक की कामना कभी नहीं करते । 
|| ७१, १४॥ 


. हे अनघ, हम लोगो को इस संसार मे जीवित पुरुषो के लिए ही शोक करना चाहिए 


-- जो स्वर्ग मे चला गया है उसके लिए क्या शोक करना ? हे महाराज, निरर्थक 
शोक करने से केवले शोक ही बढ़ता है। || ७१, १८॥ 


. हे सम्मानदाता, भरतश्रेष्ठ, संग्राम मे बिना पीठ दिखाए हुए सम्मुख लडइते हुए 


वीरगति प्राप्त हौ -- वीरो की यही कामना हज करती है। ॥ ७२, ७०॥ 


8. बली काल से मारे जाकर क्रमशः हम सभी अपने-अपने कर्मो के साथ परलोक 

की यात्रा करेगे। || ७४, ३२॥ 

9. तपस्वीगण तप करके जिस लोक को जाते है - क्षात्रधर्मं का सहारा लेकर वीर 

क्षत्रिय भी उसी लोक को जाते है। || ७४, ३३॥ 
कर्णपर्व 


1. 


2 





क्योकि प्रारब्धवश मनुष्य को अर्थ कभी प्राप्त होता है ओर कभी नहीं भी प्राप्त 
होता -- अतः उसकी प्राप्ति हो या अप्राप्ति -- विद्वान लोग उससे न तो व्यथित 
होते है ओरन ही प्रसन्न। || २, २४॥ 
विद्ानो ने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करानेवाले चार उपाय बताए हैँ -- राग, योग, 
दक्षता ओर नीति। परन्तु ये चारों दैवाधीन है। || १०, १२-३॥ 
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3. हम लोगो ने सुना है कि क्षत्रिय का मुख्य धर्म यह है कि वह रण-स्थल में मारा 
` जाकर सो जाय ओर सदुरुषों के सम्मान का भाजन बने। ॥ ४०, ४३-४॥ 
4. हे पार्थ, जो व्यक्ति करने योग्य होने पर भी असाध्य ओर जो साध्य होने पर भी 
निषिद्ध हो -- पैसे कर्मो से सम्बन्ध जोड़ता है -- वह पुरुषो मे अधम माना 
जाता है। || ६९, १८॥ 

3. सत्य बोलने वाला साधु है -- सत्य से बद्रकर जौर कुछ नहीं है परन्तु स्ुरुषों 
दारा आचरण में उतारे हुए सत्य के यथार्थ स्वरूप का जानना अत्यन्त कठिन है| 

| ६९, ३१॥ 

6. जहो ूठ बोलने का फल सत्य बोलने की तरह मंगलकारी हो ओर सत्य बोलना 
सूठ बोलने की तरह अमंगलकारी हो -- वँ सत्य नहीं बोलना चाहिए जर असत्य 
बोलना चाहिए । || ६९, ३२॥ 

. यै पाच अनृत या मूढे वचन पातक नहीं कठे जाते । विवाह का सन्दर्भ हो, रति 
संप्रयोग का सन्दर्भ हो, किसी का प्राण जा रहा हो, सारी सम्पत्ति नष्ट होने का 
भय हो अथवा किसी विप्र का कल्याण हो रहा हो - तब सच को ञ्ूठ बोलना 

भी पातक होता हो। || ६९, ३३॥ 

8. किसी का सब कुछ छीना जा रहा हो तो उसे.बचाने के लिए ञ्ूठ बोलना कर्तव्य 
है। वर्ह असत्य ही सत्य जौर सत्य भी असत्य माना जाता है । जो मूर्ख है वही 
व्यवहार मं एक जैसे सत्य को सर्वत्र उचित समज्ञता है। || ६९, ३४॥ 

9. केवल आचरण मेँ लाया गया असत्य ख्प सत्य बोलने योग्य नहीं होता । पहले सत्य 
ओर असत्य मे अच्छी तरह देख ते कि परिणाम किसका अच्छा ह जिसका परिणाम 
अच्छा हो -- उसका पालन करे। धर्म का जानकार वही है जो एेसा करता है। 

|| ६९, ३५॥ 

10. जिसकी वद्धि शुद्ध है -- निष्कामभाव वाली है -- सम है - वह व्यक्ति दारुण 
“कार्यभी करवैठे- तोभी उसे महान्‌ पुण्य प्राप्त हो जाता है - इसमे क्या 
आश्चर्य ? बलाक नामक व्याघ को देखो -- उसने अंधे पशु को मार दिया -- 

तब भी उसे पुण्य ही मिला था। || ६९, ३६॥ 

11. इसी प्रकार जो धर्म की कामना तो करता हे पर है मूर्ख -- तो उत्तम कार्य करके 
भी भपकाभागी हो सकताह ठीक वैसे ही जैसे कौशिक मुनि -- जौ नदियों 

कं संगम पर बसे हूए थे जजर अज्ञानपूर्वक धर्म करकं भी पापभागी बन गए थे। 

|| ६९, ३७॥ 

12. जिसे शास्त्र का स्वल्पज्ञान है परन्तु मद्र होने के कारण ध्मधिर्म का विभाग करने 
की क्षमता नहीं है _ वह इस स्थिति मे आने पर वृद्धजनो से विना परामर्श लिए 

ही सन्देह का निराकरण किए बिना ही अनुचित कर्म कर्‌ वैता है - तब नरक 
कल्प कष्ट भोगने का भागी हो जाता है। || ६९, ५३-४॥ 

13. जौ अन्यायपूर्वक किसी की सम्पत्ति हरण करना चाहता हो ओर उस सन्दर्भे किसी 
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को माध्यम बनाकर अपने पक्ष मे सत्य कहलवाना चाहता हो तो बेहतर यही है 
कि वह चुप रह जाय अथवा अवसर मिले तो उससे अपनी जान बचाकर्‌ हट जाय 
-- पर हानिकारक सत्य न बोले | || ६९, ५९ ॥ 


शल्यपर्व 


१ 


हे नरश्रेष्ठ, युद्ध न करना अथवा युद्ध में स्थिर न रहकर वर्हौँ से भाग जाना -- 
यह सनातन धर्म नहीं है । रण मे पीठ दिखाकर भाग जाना अनार्यो का सेवित मार्ग 
है - इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। || ३१, २४॥ 


. जो अधर्मपूर्वक वेदों का अध्ययन करता है -- प्रवचन करता है अथवा अवधिपूर्वक 


उन वैदिक मंत्रों को ग्रहण करता है-दोनोंहीयातो स्तर से गिर जाते है जथवा 
एक दूसरे के दुश्मन हो जाते ह । || ५१, ४८-९॥ 


. न बहुत वर्षो का हो जाने से कोई बड़ा होताहैन ही बालों के पक जाने से ओर 


न ही भाई-बंधुओं की अधिकता से । ऋषिगण तो यही मत (धर्म) स्थिर करते है 
कि हममें से जौ वेदों का प्रवचन कर सके -- वही महान्‌ है। 
|| ५१, ४९ व ५०॥ 


सौप्तिकपर्व 


+= 


. जो दैव (या प्रारब्ध) के प्रति शिरोनत हो निरन्तर क्रियाशल 


. (संसार मे) सभी पुरुष प्रारब्ध ओर पुरुषार्थ - दो प्रकार के कर्मो से वैधे हए 


है- इनदोके सिवा जीर कुष्ठहै ही नहीं। ॥२,२॥ 


. बादल पर्वत पर बरसकर किस प्रयोजन को समपन्न करता है। वही बादल यदि 


जोते हुए खेत में बरसे -- तौ वह कौन-सा फल सम्पन्न नहीं कर सकता ? 
|| २, ५॥ 


. कुशल व्यक्ति दवारा अच्छी युक्तियों से सम्पादित पौरुष भी यदिदैव की अनुकूलता 


नहीं पाता -- तो वह लोक में निष्फल ही जाता है। ॥ २, ११॥ 


. पौरुष न करता हुआ भी जो मनुष्य अनायास कुछ पा लेता है अथवा पौरुष करके 


भी कुछ नहीं पाता -- एसे दैवगृहीत दोनों तरह के मनुष्य संसार मेँ कठिनाई 
से दिखाई देते है । | | २, १४॥ 


. निरलस अथवा कर्मट व्यक्ति ही सच्चा जीवन जी पाता है | आलसी व्यक्ति कभी 


सुखी नही होता । प्रायः इस संसार मं कर्मठ पुरुष परोपकारी ही देखे गए है। 


|| २, १५॥ 
शेल रहता हुआ 
की समीक्षा करता है -- वह कभी भी असफलताओं का श 


|| २, २१ ॥ 
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. जो ज्ञानवृद्ध-वयोवृद्ध अनुभवी बुजुर्गो की बात ध्यान से सुनता हुआ कार्य आरम्भ 
करता है - वह उस आरब्ध कर्म का उत्तम फल प्राप्त. करता है । ॥ २, २४॥ 
, राग, क्रोध, भय तथा लोभवश जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयलशील होता 
है - वह शीघ्र ही एश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। || २, २५॥ 
. सारा संसार अपने आपको दूसरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान समञ्लता है। सबको 
अपनी ही बुद्धि अधिक उत्तम जान पड़ती है ओर हता भी यही है कि सभी लोग 
अपनी ही बुद्धि की प्रशंसा करते है। || ३, ४॥ 
10. (पर देखो) समय के फेर से उसी की बुद्धि ओर वही बुद्धि विपरीत होकर परस्पर 
विरोधी हो जाती है। | २, ७॥ 
11. वह ब्राह्मण जिसने. जपने मन ओर इन्धियो को वश मेँ नहीं रा -- अच्छा नही 
माना जाता। वह कषत्रिय जिसमें तेज ओर बल नहीं है -- अधम कहा जाता है। 
वह वैश्य जो व्यापार मेँ कर्मठ नही, निन्दा का पात्र बनता है ओर वह शूद्र जो 
उत्तम वर्णं वालों के प्रतिकूल चलता है -- निन्दनीय कहा जाता है। ॥ ३, 
२०॥ | 
12. जो सोए हुए है उनका वध धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता, उसी प्रकार 
उन लोगो का वध भी अच्छा नहीं माना जाता जो शस्त्र त्याग चुकं हों अथवा जिन्होंने 
अपने रथ ओर घोडे अलग कर दिये हों || ५, ११ ॥ 
13. जो मूर्ख व्यक्ति शास्त्रज्ञ विद्वानों की आज्ञा का उल्लंघन कर लोगौँ का वध करता ` 
है - वह धर्ममार्ग से च्युत होकर कुमार्ग मे पड़ जाता है ओर फलतः मारा भी 
जाता है। || ६, २०॥ 
14. गो, ब्राह्मण, नृप, स्री, सखा, माता, गुरु, दुर्बल व्यक्ति, वृद्ध, बालक, मूर्ख या 
पागल, अंधा, प्रसुप्त, मीत, सोकर उठा हआ, मत्त उन्मत्त तथा प्रमत्त लोगो पर 
शस्तरपात नहीं करना चाहिए । इस प्रकार का उपदेश गुरुजनों ने सदैव राजाओं 
को दिया है। | ६, २१-२२॥ 


स्रीपर्व 


५९. व्यक्ति ऊपर मधु का एत्ता तो देख लेता है पर वर्ह से गिरने की सम्भावना 
कर देता है - वह उस मधु के लोभ से नीचे गिरकर इसी तरह 

शौक करता है जैसे आप करते है। || १, ३०॥ 

2. शोक से जिसकी चेतना व्याप्त है वह वांछित अर्थ को नही प्राप्त कर सकता ओर 
` न हौ शोकाकुल व्यक्ति किसी फल को ही प्राप्त कर पाता है । शोकमग्न व्यक्ति 

ह न तौ लक्ष्मी की ही उपलब्धि होती है ओः न ही वह परमतत्त्व को पा सकता 

| |  ॥१, ३८॥ 


+ 9 


५ 
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ध, 


11. 


वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता जौ स्वयं अग्नि को उदत्न कर ओर 
उसे कपड़े मे लपेट लेता है -- फिर जलने पर मनस्ताप का अनुभव करता है। 
॥११)  २९॥॥। 


. संपूर्ण संग्रहो का अन्त उनके क्षय में है । समस्त भौतिक उत्नति का अन्त अवनति 


मे है । सम्पूर्ण संयोग वियोगान्त होते है ओर जीवन की अन्तिम परिणति मरण में 
ह| || २, ३॥ 


. महाराज, जौ युद्ध नहीं करता, वह भी मर जाता है ओर जो युद्ध करता है, वह 


भी जीवित बच सकता है। यह तो काल है जिसका अतिक्रमण कोई नहीं कर 
सकता । || २, ५॥ 


. जिस प्रकार अत्यन्त सरलता से युद्ध क्षेत्र मे मारा हुआ शूर स्वर्गलोक को प्राप्त 


कर्‌ जाता है उतनी सुन्दरता से यज्ञ, दक्षिणा जौर विद्या से भी नहीं पर्हैव सकता । 
|| २, १५॥ 


. शोकमग्न होने के हजारों स्थान है -- भय से डूबने के भी सैकडो प्रसंग है । ये 


तो मूर्ख लोग हैँ जो दिन-प्रति-दिन इनमें निमग्न होते हैँ -- जिनमें सद्‌ असत्‌ 
के विवेक की बुद्धि है वे पण्डित लोग इनसे अनाक्रान्त रहते हैँ । ॥ २, २२॥ 


. काल तो अपनी गति से चलता है। न तो उसका कोई प्रिय होतारहैओरनही 


देषभाजन | वह काल उदासीन भी नहीं रहता । काल अपने अखाड़े मे सभी को 
खीच लाता है। || २, २३॥ 


. बात यह है किं जीव, रूप, यौवन, द्रव्य संग्रह - सभी चीजे अनित्य है - 


आरोग्य भी सदा रहनेवाला नहीं है ओर न ही प्रियजनों के साथ निवास । अतः 
पण्डित को चाहिए कि इन सबमे न फंसे ओर न ही इनकी ओर चिचे। 
|| २, २५॥ 


. दुःख की दवा यही है कि उसके विषय में सोचे ही नहीं । सोचते रहने से वह नष्ट 


नहीं होता -- विपरीत इसके वह ओर भी बढ़ता जाता है। ॥ २, २७॥ 
संयम मं स्थिर आत्मा दुःखपाश से जिस प्रकार अपनी मुक्ति कर पाता है उस प्रकार 
न पौरुष, न धन, न मित्र ओर न ही सुहृद लोगो से सम्भव है। ॥ ७, २२॥ 


शांतिपर्व 


। १ 


2, 


जिस प्रकार पर्वतो से निरन्तर नदिर्यौ प्रवाहित होती रहती हैँ -- उसी प्रकार संचित 
ओर वृद्धिगत धन से ही सारी क्रियर्णैँ सम्पन्न होती रहती हँ। ॥८, १६॥ 
धन की कामना रखनेवाले निर्धन व्यक्ति के पास धन नहीं आता। धनवान्‌ के 
पास ही धन आता है -- लक्ष्मी के ही पास लक्ष्मी जाती है ठीक उसी प्रकार 
जेसे जंगल में एक हाथी के पीठे अन्य हाथी बधे चले जाते हैँ। ॥ ८, १६॥ 
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. हे राजन्‌, कृश वह नहीं कहा जाता जो शरीर से दुर्बल होता है। वस्तुतः दुर्बल 


वह है जिसके पास धन कम है, जिसके पास गार्पँ कम है, जिसके पास नौकर- 
चाकर कम है जौर्‌ जिसके यर्हौ अतिथि कम आते-जाते ै। ॥८, २४॥ 


. मनीषियों का कहना है कि यह सब कुष्ठ प्राण का खाद्य है । चाहे चर हौ या अचर 


-- सभी कुष्ठ प्राणों का भोज्य है। || १०, ६॥| 


. यदि कोई राजा संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर ले - तब तो पर्वत ओर वृक्ष भी 


शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर ले। |] १०, २४॥ 


. कारण यह है ये नित्य संन्यासी निरन्तर अनुपद्रवी, अपरिग्रही तथा ब्रह्मचर्यपरायण 


होते हैं| || १०, २५॥ 


. वेद विहित यज्ञ के सम्पादन की चेष्टा प्रायः सभी प्राणी करते हैँ जौर यही यज्ञ 


कर्म कहा जाता है । कर्म दारा गृहस्थ आश्रम पुण्यशाली सिद्धिप्रद क्षे माना जाता 
है। वस्तुतः सब आश्रमो मे यही आश्रम महान्‌ है। || ११, १५॥ 


. हे पार्थ, वही त्यागी कहा जाता है जो विप्र, क्रोध, हर्ष ओर खासकर चुगंलखोरी 


को छोड़कर वेदों का अध्ययन करता है। ॥ १२, ११॥ 


. हे राजन्‌, कहा जाता है कि एक बार मनीषियों ने विवेक की तुला पर चारौ आश्रमो 


को तौला था। उससे यह तय हआ कि एक तरफ़ तीन आश्रम ओर दूसरी ओर 
अकेला गृहस्थ आश्रम । || १२, १२॥ 
हे महाराज, वही कर्म यदि अभिमानपूर्वक किया जाय तो सफल नहीं होता ओर 
वही कर्म यदि त्यागपूर्वक किया जाय -- निरहंकार सम्पादित किया जाय - 
तो निस्सन्देह सफल होता है। | १२, १६॥ .. 


. नपुंसक अर्थात्‌ पुरुषार्थरहित व्यक्ति न तो पृथिवी का भोग कर पाता है ओर न 


ही धन का ही। नपुंसक या पुरुषार्थहीन व्यक्ति के घर में पुत्र उसी प्रकार नहीं 


होते जैसे केवल कीचड़ में मछलि्यौँ नहीं होतीं। || १४, १३॥ 
हे राजसत्तम, सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति मित्रता, दान, अध्ययन ओर तप -- यह 
सब ब्राह्मणों का ही धर्महै- नकि क्षत्रिय का। || १४, १५॥ 


- यह दण्ड ही है जो संपूर्ण प्रजा का शासन करता है ओर अनुशासित रख सकता 


है। दण्ड ही है जो असावधान होकर सोते हृए लोगों मे सावधानी का भाव भरता 
है -- इसलिए विद्दानों ने दण्ड को ही धर्म कहा है। ॥ १५, २॥ 
यदि ब्राह्मण अपराध करता है तो वाणी से ही दण्डित किया जाना चाहिए ओर 
यदि क्षत्रिय अपराध करता है -- तो “भुजार्पण' करना चाहिए। भुजार्पणः' का 
एक आशय तो यह हो सकता है कि भुजा अर्पित की जाय -- यानी हाथ चलाया 
जाय -- अर्थात्‌ वाणी से नहीं क्रिया से दण्डित किया जाय -- शारीरिक यातना 
दी जाय । दूसरे लोगों का विचार है कि भुजार्पण' का अर्थ है - मात्र भोजन 
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देकर उससे काम लिया जाय । वैश्य को आर्थिक दण्ड दिया जाय -- अर्थात्‌ 
यदि वह अपराध करता हो तो उससे जुमनिा वसूल किया जाय । पर शूद्र अपराध 
करे तो उससे केवल सेवा लेने का विधान होने से दण्ड का ओर कोई प्रकार नहीं 
है|  ॥ १४, ९॥ 


- दूसरों का मर्म्ेद किये बिना, दुष्कर कर्म किये बिना, मत्स्यघाती मल्लाह की तरह 


दूसरों का वध किये बिना कोई व्यक्ति उत्तम कोटि की संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता । 

|| १५, १४॥ 
इस संसार में उसकी कीर्तिं स्थिर नहीं हो सकती -- जो अपनी शक्ति से शलओं 
का वध नहीं करता । एसे व्यक्ति से न तो उसके धन की रक्षा हो सकती है ओर 
न ही उसकी प्रजा ही सुरक्षित रह सकती है । इन्र ने वृत्रासुर का वध करके ही 
महेन्द्र पद की प्राप्ति की। ॥ १५, १६॥ 
तोक उन्हीं देवताओं की जमकर अर्चा करता है जिन लोगों ने अपने शत्रुओं का 
संहार किया है ! सुद्र, स्कन्द, शक्र अग्नि, वरुण ओर यम के पूणित होने का यही 
रहस्य है | || १५, १६॥ 
काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, सूर्य, वसुगण, मरुतगण, साध्य तथा विश्वदेव -- इन्हीं 
देवताओं को प्रताप के समक्ष ज्ुकनेवाले लोग पूजते है न कि महज देवता होने 
के कारण धाता, ब्रह्मा ओर पूषा को | | १५, १७-१८॥ 
प्राणियों से ही प्राणी की जीविका चलती है ओर दुर्बलो को दवाकर ही बलवान 
लोग जीते है । देखो, नेवला मूषको को खा जाता है ओर विडाल नेवले को निगल . 
जाता हे। | | || १५, २०-१॥| 
करुत्ता विडाल को खा जाता है। हे राजन्‌, कृत्ते को भी व्याल तथा अन्य जंगली 
जानवर निगल जाते है ओौर इन सबको मनुष्य पचा जाता है। देखो, काल की 
भी यह कैसी प्रक्रिया है। ॥ १५, २१-२॥ 
यदि दण्ड मर्यादा की रक्षा न करे तो ब्रह्मचारी स्वाध्याय मे न लगे, सीधी गौ भीन 
दुही जा सके जौर तो ओर कन्या भी विधिवत्‌ व्याह न करे। ॥ १५, ३७॥ 
यदि दण्ड मर्यादा की रक्षा न करे तो सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाय, सारे समाज 


के नियम (बौध) टूट जा्यँ -- यँ तक कि लोक मे क्या अपना है ओर क्या 


24. 


25. 


दूसरे का -- यह विवेक भी समाप्त हो जाय। || १५, ३८॥ 
कोई वस्तु एेसी नहीं है जिसमें केवल गुण ही हो अथवा एेसी भी कोई वस्तु नहीं 
है जिसमे कोई गुण ही न हो। सभी कार्यो मे गुण ओर दोष दोनों है अच्छाई 


भी है ओर बुराई भी। || १५, ५०॥ 


व्याधि दो प्रकार की होती है -- एक शारीरिक ओर दूसरी मानसिक । इन दोनों 


कौ उत्पत्ति एक दूसरे की अपेक्षा करके होती है - एसा हो नहीं सकता कि एक 
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शरेष्ठ है । 
- परन्तु बहुत से एेसे वावदूक ओर पद्र-लिखे लोग भी है जो जनता के बीच सभाओं 
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दूसरे के बिना उत्पन्न हो जाय । || १६, ८ | 
शारीरिक व्याधि से ही मानस व्याधि उत्पन्न होती है -- इसमें सन्देह नहीं जौर 
मानस व्याधि से शरीर व्याधि उत्पन्न होती है -- यह निश्चय है । ॥ १.६, ९॥ 
जो व्यक्ति बीते हए शरीर अथवा मानस दुःख की चिन्ता करता है -- वह एक 
दुःख से दूसरा दुःख स्वयं पैदा करता.है -- इस प्रकार वह दो अनर्थ प्राप्त करता 
है। || १६, १०॥ 
बाघ एक ही पेट के लिए बहुत से प्राणियों की हत्या करता है -- दूसरे लोभी 
ओर बेवक्रूफ जानवर भी उसी के सहारे जीवन निर्वाह करते हैँ । ॥ १७, ९॥ 
लोक में ईहा -- आसक्ति ओर ईहा -- गर्भकर्म -- ये दो सकामकर्म -- 
ये दो बंधन आमिष कहे जाते है । इन दो पापों से जो छूट जाता है -- वही परम 
पद्‌ की प्राप्ति करता है। || १७, १७॥। 
जो दृश्य से अपने को असम्पृक्त रखवार्‌ द्रष्टयाभाव से देखता है -- वही वस्तुतः 
सच्ची ओंख वाला है ओर वही बुद्धि वाला भी है । अज्ञान का विशिष्ट ज्ञान फलतः 
सम्यक्‌ बोध कराने के कारण ही बुद्धि, बुद्धि कही जाती है। ॥ १७, २१॥ 
श्री विहीन, निर्धन, फलतः मित्रों दारा त्यक्त अकिंचन किन्तु सुख की अभिलाषा 
रखनेवाले लोगो की भति जो भरी-पूरी राज्यलक्ष्मी का त्याग करता है -- उससे 
उसे क्या लाभ? || १८, २३॥ 
जो लोग सिर घुटाकर काषाय वस्र धारण कर दान पाने के लिए धूमाः करते है 
-- वे अनेकविध आसक्ति के धागोँ से बधे रहते हैँ ओर तत्त्वतः भोगों के ही 
पीषठे दौड़ते रहते है । || १८, ३२॥ 
जिन लोगों की बुद्धि लोकोत्तर कल्याण में निरत है उन बुद्धिमानों का निर्णय यह 
है कि तप, त्याग ओर विधि-निषेध से परे हो जाना -- इन तीनों में उत्तरोत्तर 
| १९, ९॥ 


मे असक्ष का निराकरण करते हूए सम्पूर्ण पृथिवी पर घूमते रहते रै। 

|| १९, २४॥। 
एसा होता है कि अपात्र को दान दे दिया जाता है जौर सत्पात्र को नहीं मिलता । 
वास्तव मे पात्र-अपात्र का विवेकन होने से दान रूप धर्म का पालन भी दुःसाध्य 
हो जाता है। | २०, ९॥ 
विधाता ने धन की सृष्टि यज्ञ सम्पादन के लिए ही की है -- इतना ही नहीं -- 
उसने उस धन की रक्षा करनेवाले को भी उन्न किया है ताकि संरक्षित धन से 
यज्ञ सम्पन्न हो सके । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ कं लिए सब कुछ होम 
दे | फिर जल्दी ही उस यज्ञ से यजमान की सम्पूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाती 
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हे । || २०, १०॥ 
यज्ञ से शेष अन्न का जो क्षत्रिय भोजन करता है, जो राजा शास्त्रार्थं का रहस्य 
समञ्चता है, जसाधुजं का दमन करता है जर साधु पुरुषो का पालन करता है 


-- वही ठीक है। || २१, १४॥। 
हे मनुजेश्वर, क्षत्रिय के लिए त्याग, यज्ञ, तप ओर दूसरे के धन से जीवन निर्वाह 
का विधान नहीं है। || २२, ७॥ 
हे जनाधिप, पशु, पक्षी तथा अन्य प्राणी -- सभी गृहस्थो से ही पालित होते है 
-- अतः गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है । || २३, ५॥ 


हे कौन्तेय, इनमें भी दण्ड धारण करना राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता है क्योकि 
क्षत्रिय में ही बल की नित्य स्थिति मानी जाती है ओर जहौ बल होता है वहौँ दण्ड 
की नियत ओर सुदृढ स्थिति होती है। || २३, १३॥ 
जिस प्रकार विल मेँ रहनेवाले चूहे को सप निगल जाता है -- उसी प्रकार विरोध 
न करनेवाले राजा ओर प्रवास न करनेवाले ब्राह्मण -- दोनो को परथिवी निगल 
जाती है। || २३, १५॥ ` 


. हे युधिष्ठिर, विजय की आकांक्षा रखने वाला, विषमताशून्य धर्म मे कुशल राजा 


के लिए आवश्यक है कि वह युद्ध की स्थापना करे। || २४, १०॥ 
दैव के अनुकूल होने से आरब्ध किये हुए कार्य बिगड़ जाते है जौर अनुकूल होने 
से बन जाते है| पर दव का साहाय्य न भी हो तो भी) यदि समुचित पौरुष किया 
जायतो कार्यन होने का पाप राजा का स्पर्श तक नही करता || २४, २२॥ 
अनुरूप समय न होने पर मनुष्य चाहे कि बुद्धपूर्वक शास््राध्ययन से कुठ विशेष 
अभीष्ट सिद्ध कर ते -- यह सर्वथा असम्भव है। कभी-कभी तो यह भी देखा 
जाता है कि समय की अनुकूलता होने पर भी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
वात यह है कि कार्य मात्र कं प्रति बिना किसी विशेष की अपेक्षा के काल समान 
भावसे कारण होतादहीहै। || २५, ६॥ 
सुख हो या दुःख, प्रिय हो या अप्रिय -- जिस समय जो आ पड़े -- उसे उस 
समय करना ही चाहिए । उसमे अपने हदय को कमजोर न करे । 

|| २५, २६॥ 
सुख दो ही पाते हैँ -- एक तो वे ज नितान्त मू है ओौर दूसरे वे जो बुद्धि की 
पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके दै। दुःख तो बीच वाले भोगते है जो अधकचरे है । 

|| २५, २८॥ 
जिस राजा के स्वर्ग चले जाने पर भी नगर ओर जनपद के लोग उसके आचरित 
के समक्ष शिर ज्चुका तेते है -- वही राजाजों में श्रेष्ठ है। ॥२५, ३६॥ 
जो धन के लिए प्रयल करता रहता है वह यदि कुष्ठ न करे तो कहीं अच्छा है। 
बात यह है कि धन में बड़े दोष है यर्हौँ तक कि तदाश्रितं धर्म मे भी दोष 
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संक्रति हो जाता है। || २६, १८॥ 


` उन्न प्राणिमात्र के लिए यह सत्य है कि संयोग का अन्त विप्रयोग मे होता है। 


जो स्थिति जल मेँ उ्यत्न होने वाले बुलवुलो की है कि वे कब हँ ओर कब न 


हो -- वही संसार सागर मेँ मनुष्य की है। || २७, ३०॥ 
उत्तम कुल मे जन्म, शक्ति, स्वास्थ्य, सूप, सौभाग्य ओर जो एस में है- उस 
सबका उपभोग -- यह सब भवितव्यता कं अधीन हे। || २८, २३॥ 


विधाता की भी क्या लीला है कि बेचारे ग्रीव, जौ नहीं चाहते कि उन्हे बहुत वच्चे 
हो -- उन्हे अवांछित संतति होती है _ पर जो समृद्ध हँ ओर चाहते हैँ कि 
उन्हे संतति हो - तो नहीं होती हे । || २८,.२४॥ 
रायः देखा जाता है कि दरिद्र लोग बहुत समय तक जीते रहते है -- पर संपन्न 
धरान मे (दीप पतित) पतंग की तरह लोग मरते जते है! ॥२८, २८॥ 


- संसार में यह भी देखा जाता है कि प्रायः संपन्न लोगों मे खान-पान की क्षमता जाती 


रहती है ओर ददर है कि उन्हे कार भी चिला दो - तो वह पच-पचाकर ठिकाने 
लग जाता है। || २८, २९॥ 
अरे भाई, संसार में हजार माता-पिता है -- सैकड़ों बच्चे जौर पलि ह -- 
पर सच पूषछठो तो वे किसके हैँ जौर हम किसके हुए ? || २८, ३८॥ 


- यह संसार चक्र की भोति धमता रहता है । इसमे प्रिय जनों के साथ निवास क्षणिक 


है। माता, पिता, भाई ओर मित्र रासे के साथी की तरह हँ -- कब टूट जपे 
-- क्या ठिकाना है? | २८, ४१॥ 
इस संसारम जो लोग पैदा हृए है _ उनका कौन है? गया हज दिन हो या 
पत, मास हो या वर्ष पक्षहो या रात्रिजो गया. _ पुनः लौटने वाला नहीं है । 


|| २८, ४९|| 
व्यास ने कहाहैकिजो लोग महाभारत में मारे गये हैं - उनका दायिल किस 
पर्‌ है - यह प्रश्न उटने पर्‌ 


जो सारे होने-जाने का कर्ता-धर्ता है अथवा 


व्यक्ति का.ही हठी उपक्रम कारण 
अपना-अपना प्रारब्ध कर्म ही कारण हो| 


न | ३२, १२॥ 
, याद वह माना जाय कि मनुष्य ईश्वर से ही प्रित होकर अच्छ या बुरा, 


कर्म करता रहता है _ तब तो फिर यह भी मानना होगा किसे कर्मकाजो 
भी अच्छा या बुरा फल होगा -- वह सब ईश्वर के ही वटि मिलेगा । , 


॥ 
काल ने बारी-बारी से सभी प्राणियों के 0 ॥ २२, १३ 


नही #) रवी हरण क्ये है । काल का कोई मौ 
बाप नहीं है । उसका अनुग्रह किसी पर नही होता। जो काल प्रजा के कर्मा का 
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` स्वल्प होता है लेकिन बड़ो-बड़ं को मार उलता है। 


. सबसे पहले राजा को प्राप्त कल्ला चाहिए - 


साक्षी है - उसी काल ने तुम्हारे शत्रुओं का नाश किया है । ॥ ३३, १७॥ 
काल ही प्राणियों के शुभ ओर अशुभ का साक्षी है। कर्म की डोरी पकड़कर ही 
काल सुख ओर दुःख को देता है। यह काल ही है जो परिपाक समय आने पर 
कर्मो काफल देता है। | |॥ ३३, १९॥ 
एक को मार देने से यदि परिवार में कचे हए लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाय अथवा 
एक परिवार का नाश कर देने से राष्ट्र का कल्याण सम्नव हो -- तो वैसा करने 
मे धर्म का सदाचार का विधान नहीं माना जा सकता । || ३२, ३१॥ 
जिस प्रकार घोडे को वश में रने के लिए लगाम जर हाथी को वश में रखने 
के लिए अंकुश आवश्यक है उसी प्रकार सरे संसार को मर्यादा ओौर अनुशासन 
के भीतर रने के लिए राजधर्म आवश्यक है । राजा संसार के नियंत्रण मेँ समर्थ 
माना गया है। || ५६, ५॥ 
कार्यमात्र के लिए दो कारण माने गय हैं -- पौरुष ओर प्रारब्ध । इन दोनों मे 


भी पँ पुरुषार्थ को महत्त्व देता ह -- रहा प्रारब्ध, व तो पहले से ही सुस्थिर 
हे। ॥ ५६, १५॥ 


. नीच मनुष्य क्षमाशील राजा कं ऊपर हावी होकर वैसे ही परेशान करते रहते है 


जैसे महावत विशाल गजराज के शिर पर ही वैठे रहना चाहता है। 
|| ५६, ३९॥ 


इसलिए राजा को चाहिए कि वह न तो नित्य नितान्त मून काहोओरनही 
निल नितान्त तीण स्वभाव का ही । उसे तो वसन्तकालीन सूर्य की तरह श्रीसमपत् 


होना चाहिए जौ न नितान्त शीतल ही होता है जओौरनही नितान्त ताप (धाम) 
प्रदान करनेवाला | 
तदनन्तर भार्या ओर फिर धन। 
वात यह है कि व्यवस्थापक राजा के न रहने पर कललं की भार्या ओर कँ का 

|| ५७, ४१॥ 


धन 
पौरुष ही महत्त्व की वस्तु है । उद्योग ते ही देवेन्द्र ने अमृत का लान किया, उद्योग 


से ही उन्होने असुरो की हत्या की । उद्योग से ही देवेद्र ने चयलोक ओर इहलोक 


-- उभयत्र श्रेष्ठता प्राप्त की । । क. 
जो पुरुष उद्योगवीर ह वाग्वीर पुरुषों पर अपन, अधिकार जमा लेता । १५५ 
वाणी के वीर है वे उद्योग वीरे का अपनी वाणी से मनोरंजन कसते हूए उन । 
उपासना करते रहते है। भ श ५८ 1 
शत्र क्यो न दुर्बल ही हो, बलवान द्वारा व उपेक्षणीय नही है। देख, 4५६ 
मे थोड़ी ही होती है परन्तु बड़े-बड़ टरो को जला गलती है । विष {८ 1 


|| ५६, ४०॥ 
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जो लोग दस्युवृत्ति से जीवन निर्वाह करते है उन्हे.भी चाहिए कि माता, पिता, आचार्य 
ओर गुरु तथा आश्रमवासी मुनियों की सेवा करनी ही चाहिए । ॥ ६५, १७॥ 
दस्युजन कं लिए भी आवश्यक है कि वे राजाओं की उपासना करे । वेद-विहित 
धर्म-कर्म का अनुष्ठान भी उनके लिए कर्तव्य धर्म के रूप में विहित है । 

|| ६५, १८॥ 
पितरो का श्राद्ध करना, कुर्जौ खुदवाना, प्याऊ चलाना, शयनस्थानों का निर्माण 
करवाना, तथा यथासमय ब्राह्मणों को दान दिलवाना -- भी कर्तव्य है| 

|| ६५, १९॥ 
अहिंसा, सत्य, क्रोध-त्याग, दूसरों की आजीविका, वैटवारे मेँ प्राप्त पैतृक दाय की 
रक्षा, अधीनस्थ पारिवारिक सदस्यो का भरण-पौषण शौच तथा अद्रोह -- यह 
सब उनका धर्म है। || ६५, २०॥| 
कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि सब प्रकार के यज्ञो का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों 
को भरपूर दक्षिणा दे। सभी दस्युओं को चाहिए कि व्ययसाध्य पाकयज्ञ करे ओर 
पयप्ति धन अर्पित करे । || ६५, २१॥ 
हे निष्पाप, विधाता ने इस प्रकार सभी कर्म-धर्म पहले से ही सबके लिए निश्चित 
कर दिए हैँ । फलतः उन दस्युओं को भी चाहिए कि वे भी इनका सम्पादन करे । 

|| ६५, २२॥। 
जब मानव हृदय मे स्थित सब प्रकार की कामनाओं से निवृत्त हो जाता है - 
तब वह सत्त्व में प्रतिष्ठित हौ जाता है -- रजस्‌ ओर तमस्‌ के विकार शान्त 
हो जाते है ओर तभी वह पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। ॥ ६६, ३८॥ 
राजा को चाहिए कि सबसे पहते अपने पर अधिकार प्राप्त करे, उसके बाद शत्रुओं 
को विजित करे । जिसने स्वयं अपने आप पर अधिकार पराप्त नहीं किया वह दूसरों 
पर्‌ क्या अधिकार प्राप्त करेगा ? || ६९, ४॥| 
जो व्यक्त्ति दूध देने वाली गाय की नित्य सेवा करता है -- उसे नित्य दूध मिलता 
रहता है। इसी प्रकार जो राजा राष्ट्र की उचित्त.उपाय से नित्य रक्षा करता रहता 
है - तो वह उससे वांछित लाभ भी पाता रहता है । || ७१, १७ ॥ 
ओर लोग जितने पुण्यमय लोकों पर उत्तम यज्ञ, उत्तम स्वाध्याय ओर उत्तम तप 
दार अधिकार प्राप्त कते है -- राजा यदि धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन 
करता है तो उतना अधिकार वह क्षणभर मेँ प्राप्त कर लेता है। | ७१, ३०॥ 
जल से आग, ब्राह्मण से क्षत्रिय ओर पत्थर से लोहा उत्न्न होता है - परन्तु 
इन सबका अपना पराक्रम अपने उदूभव सखरोतों से संघर्ष करने पर शान्त हो जाता 
है। || ७८, २२॥ 
जौ कीर्ति को प्रमुख मानता हो, जो अनुशासन में रहता हो जो सामर्थ्य सम्पन्न लोगों 
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धर्म का त्याग न करता हो, जो कुशल, परिमितभाषी -- वही तुम्हारा प्रधानमंत्री 


` होना चाहिए । || ८०, २६-२७॥ 


यदि सम्यक्‌ टंग से सान्त्वनायुक्त, मधुर एवं स्नेहपूर्ण बात कही जाय ओर ठीक 
ठंग से उसका सेवन किया जाय तो उसके समान इस संसार मे वशीकृत करने 
का ओर दूसरा कोई रास्ता नहीं हे। || ८४, १०॥ 
राजा को चाहिए कि जिस प्रकार जोक शरीर से रक्त धीरे-धीरे पीती है उसी प्रकार 
अत्यन्त मार्दव के साथ राष्ट्र से कर दोहन करे । जिस प्रकार बाधिन अपने बच्चे 
को रदत से उठाती है परन्तु न उसे पीडा ही होती है ओर न वह ष्लूटकर नीचे गिर 
पाता है -- कुछ एसे ही कौशल से राजा राष्ट्र को कर लेने के लिए पकड़ | 
|| ८८, ५॥ 
राजा को चाहिए कि कर को थोड़ा-थोड़ा करके ब़ाए । फि९ "डा ओर थोड़ा ओर 
-- इस तरह बद़राता रहे कि प्रजा को महसूस भी न हो ओर कर भी वांछित रूप 
मे प्राप्त हो जाय। || ८८, ७॥ 
जिस प्रकार भार ढोने के लिए व्यक्ति भार दोनेवाले बडे को पहले धीरे-धीरे 
नाथता है जौर फिर भार की यात्रा क्रमशः बदढाता रहता है उसी प्रकार राजा को 
भी चाहिए कि पहले प्रजा पर कर का भार थोड़ा रखे ओर फिर धीरे-धीरे उसे 
बद्राता जाय। ८ 
राजा को चाहिए कि राष्ट्र के संपन्न व्यक्तियों का भोजन, वस्त्र ओर पान द्वारा 
सम्मान करे जौर कहे कि वे लोग राजा के सहित शेष प्रजा पर अनुग्रह रें । 

|| ८८, २९॥ 
हे तात, किसी का कोई भी काम सबको सदा अच्छा ही लगे -- यह सम्भव नहीं 
है । हे भारत, ठेसा है कि सभी लोगो को मित्र, शत्रु जौर उदासीन हुजा करते है । 

|| ८९, १९॥ 
जिस राजा के योद्धा अच्छी तरह सन्तुष्ट हौ, सान्त्वन प्राप्त हो, शत्रुजो को धोखा 
देने में दक्ष हों - तो वह थोड़ी-सी सेना से भी पृथिवी पर विजय पा लेता ह। 

|| ९४, ४ || 
शरो ओर भीरुओं के पीठ, पेट, पाणि ओर पैर समान ही होते है -- पर पराभव 
प्रापि मे शूरो की अपेक्षा वे विशेष होते है । इसीलिए अर्थात्‌ वे भीर प्राणी बार- 
वार हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से शूरवीरों के पास आते ही रहते है। 

॥ ९९, १६॥ 
जिस प्रकार पुत्र पिता के सहारे रहते ह उसी प्रकार यह सारा संसार शूरो की भुजाओं 
के सहारे जीता है। इसीलिए शूर सभी स्थितियों मे सम्मानभाजन होते है। 

|| ९९. 9१७॥ 
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शत्रुओं से भीतर से अनाश्वस्त किन्तु ऊपर से विश्वस्त की भांति व्यवहार करता 
रहे । उनसे कभी अप्रिय भाषण न करे -- प्रिय भाषण ही करे ।॥ १०३, ९॥ 
खक्ष बेर से दूर रहे, कण्ठ को कष्ट देनेवाले वाद-विवाद से बचे । जिस प्रकार 
व्याघ्र पक्षियों के बीच उन्हीं की तरह शब्द करता हआ उन्हें अपने चंगुल मेँ कर 
लेता है उसी प्रकार उद्योगी राजा भी अपने शत्रुओं के अनुकूल व्यवहार करता 
हा अपने दाव मेँ ले लेता है ओर अन्ततः उन्हं मार ही डालता है। 
|| १०३, १० ओर १०३, १२॥ 
समय की प्रतीक्षा करने वाले पुरुष के हाथ से जो आया हुआ उपयुक्त समय चला 
जाता है - वह कर्म करने की इच्छा रने वाले उस पुरुष क लिए फिर दुर्लभ 
हो जाता है। || १०३, २१॥। 
प्रणिपात, तेन-देन, मधुर वाणी के प्रयोग से शत्रु को अन्धकार मे एसे रखना चाहिए 
कि उसे मन मेँ कभी शंका हीन आ सके। || १०३, ३०॥ 
लोग कोमल स्वभाव वाले राजा का अपमान करते हैँ ओर अत्यन्त उग्र स्वभाव 
वाले स॑ उद्विग्न हो उरते है - इसलिए न तो तुम कठोर बनो ओौर न ही मृदुल । 
सनय-समय पर्‌ कभी कठोर भी हो जाओ ओर कभी ज्ुक भी जाओ। 
|| १०३, ३४॥ 
जो व्यक्ति अनागत या भविष्य मे पराप्त होने वाली ओर अतीत मेँ विनष्ट हो गई 
वस्तु क विषय मे मानता ह कि वह मेरी नही, साथ ही यह भी मानता हो कि 
शारव्ध बड़ा बलवान है -- वे पण्डित हैँ -- वे सज्जनो के सहारा है। 
|| १०४, २२॥ 
दूसरों के वैभव को भी बरदश्त करो - यद्यपि वह तुम्हारा नहीं है। इसत सहिष्णुता 
५ फल यह होता है कि चतुर्‌ लोग उस अन्यदीय वैभव का भी उपभोग कर लेते 
| | १०४, ३३॥ 


` इस विश्व मे बहुत से एसे असम्भव प्राणी ह जो सभ्य की तरह सभ्य जौर असभ्य 


की तरह असभ्य दृष्टिगोचर होते ह । मतलब यह कि इस तरह के अनेकविध भाव 
देखे ही जाते है। विवेकी व्यक्ति को चाहिए कि उनकी ठीक से परीक्षा कर्‌ ले। 

|| १११, ६५॥ 
जौ व्यक्ति लोगों की निन्दा यँ निरन्तर अशान्त होकर लगा रहता है -- वह मनुष्य 
कं शरीर में भिया ही है । वह वास्तव मेँ मतवाते हाथी की तरह चिग्धाडता रहता 
ह जर अत्यन्त उग्र कुत्ते की तरह भौक-भीककर काटता रहता है __ समञ्लदार 
को चाहिए कि एसे निन्दको का त्याग करे। || ११४, १७॥ 
उस दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य को धिक्कार है -- जो असहिष्णु मूर्खो के रास्ते चलता 
है जिसमें इन्द्रियो को वश में रखने की क्षमता नहीं है, जिसमें विनय नहीं है, जिसने 
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सबसे शत्रुता करने का ही व्रत ले रखा है ओर जो सदा सबकी अवनति ही चाहता 
है। ॥ ११४, १८॥ 
जसे सर्पभक्षी मयूर रंग-विरंगी पौँ धारण करता है वैसे ही धमवित्ता राजा को 
चाहिए कि समय-समय पर विविध-विध खूप धारण करता रहे। ॥ १२०, ४॥ 
राजा को चाहिए किं अपने दल के प्रति शुद्ध व्यवहार करे, अपने शत्रु की भूमि 
मे उगी फ़सल को अपनी हाथी-धौड़ं की, सेना से कुचलवा दे । जब देखे कि अपना 
पक्ष प्रबल है तभी शत्च पर चद्राई के लिए स्पन्दनशील हो ओर उसे चाहिए कि 
जपनी शिथिलता करौ है -- इस पर कड़ी नजर रखे। ॥ १२०, १०॥ 
बुद्धिमान राजा को चाहिए किं जिस प्रकार गाय को दुलार पुचकार कर उसते दूध 
निकाल लिया जाता है उसी प्रकार मृदुल पद्धति से परथिवी का भी दोहन करे - 
धन उगाहे। इसमे मधुमक्खी का भी दृष्टान्त उपादेय है । मधुमक्खी जिस प्रकार 
पुष्पो का कुष्ठ भी न बिगाड़ती हुई रस संचय कर शहद तैयार करती है - वैसे 
ही राजा भी पृथ्वी के साथ व्यवहार करे। || १२०, ३४॥ 
घी से सिक्त होकर मात्रा में स्वल्प आग भी अनल्प हो जाती है, बीज एक भी 
हो भूमि में बो दिये जाने के बाद तादाद में हजारो हो जाता है। इसलिए स्वल्पवित्त 
का भी अनादर न करे -- भले ही अपने वास आय-व्यय का स्वरूप विशाल हो। 

|| १२०, ३८॥। 
शत्रु चाहे बालक हो या युवा, वृद्ध हो या कैसा भी -- प्रमादी पुरुष का नाश 
कर ही डालता है । समय की अनुकूलता पाकर शत्रु राजा समूल उच्छेद कर्‌ सकता 
है इसलिए सभी राजाओं मेँ श्रेष्ठ वही है जो समय का रुख पहचानता है। 

|| १२०, ३९॥ 
देषी शत्रु चाहे बली हो या दुर्बल -- राजा की कीर्तिं तो नष्ट कर ही डालता 
है -- उसके धार्मिक कार्यो मे अवरोध भी पैदा करता है -- अर्थोपार्जन के 
विषय मे उसकी महती शक्ति का उच्छेद कर डालता, है। इसलिए संयत राजा 
सामान्य शत्रु की भी जवहेलना नहीं करता। || १२०, ४०॥ 
लोभी व्यक्ति दूसरों के धन, भोग, पुत्र, दारा ओर समृद्धि -- सब कुष मौँग लेना 
चाहता है । इस प्रकार लोभी मे सभी दोष होते है -- इसलिए राजा को चाहिए 
कि लोभी को कतई प्रश्रय न दे। || १२०, ४८॥ 
प्रजा लोगों के विषय में जागसखक रहती है ओर शासन प्रजा के विषय मेँ जागखक 
रहता है । विधाता के समान तेजस्वी प्रशासन अपने दण्ड-विधान से सबको मर्यादा ` 
मे रखता है। || १२२, ५१॥ 
कर्म, मन तथा वाणी -- तीनों से ही प्राणिमात्र के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, 
इतना ही नहीं अनुग्रह ओर दान भी वैसे ही देना चाहिए । यही शील ओौर सदाचार 
तो प्रशस्त माना जाता है। ॥ १२४, ६६॥ 
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अपना जो भी पराक्रम पुरुषार्थ दूसरे के लिए हितकर न हो अथवा जिस कर्म 
से स्वयं को शर्म महसूस होती हो -- उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए 
|| १२४, ६७॥ 
हे कुरुसत्तम, किसी कर्म को इस तरह करना चाहिए कि जिससे कर्म करनेवाला 
सभा में प्रशंसा का भाजन बन सके । थोडे मे यह तुम्हे शील का स्वरूप बताया 
गया | || १२४, ६८ ॥ 
युद्ध-कषेत्र मे यदि वह मारा गया तो स्वर्ग लोक में आरूढ होकर वर्ह का सुख भोग 
करेगा ओर यदि स्वयं शत्रु का वध करता है तो पृथिवी का राज्य पाता है । कारण, 
युद्ध मेँ प्राणत्याग करनेवाला व्यक्ति सीधा इन्द्रलोक ही जाता हे । 
|| 131, 11 ॥ 
उन्यथाभूत परिस्थितियों मेँ मधुर वचन द्वारा विरोधी दल के अधिकारियों को 
अनुकूल करता हुआ दुर्ग से पलायन की इच्छा कर बाहर निकल जाय । फिर समय 
देखकर श्रेष्ठ लोगों से मंत्रणा कर खोए हृए राज्य को प्राप्त करने का प्रयल करे । 
॑ || १३१, १४॥। 
नतो किसी की निन्दा करनी चाहिए ओौर न ही उसे सुनना चाहिए । यह सब न 
हो सके तो दोनों कान बन्द कर लेना चाषिए ओर यह भी न सम्भव हौ तो वर्हौ 
से चल देना चाहिए्‌। || १३२, १२॥ 
कहा जाता है कि श्रुति, स्मृति, सदाचार ओर आत्मा की प्रियंकरता -- धर्म के 
ये ही चार्‌ प्रमाण है । सो जो व्यक्ति इन चारों के अनुरूप धर्म का व्याख्यान करता 
है वही धर्मविद्‌ है । सच पृष्ठा जाय तो जिस प्रकार सप का पदचिह दूर पाना 
कठिन है वैसे ही धर्म का सही-सही स्वरूप क्या है ? यह दू पाना कठिन है। 
च || १३२, २०॥ 
म धर्म से अधिक बल को ही श्रेष्ठ मानता हू- कारण, धर्म में प्रवृत्ति (या धर्म 
की प्रवृत्ति) बल पर ही निर्भर है। जिस प्रकार धरती के सहारे जंगम प्राणी रहते 
है वैसे ही बल के सहारे धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न होते है। ॥ १३४, ६॥ 
जिस प्रकार धूम वायु के सहारे उठता है उसी प्रकार धर्म भी बल के सहारे उठता 
है। जिस प्रकार लता किसी वृक्ष के सहारे चद्रती है उसी प्रकार बलहीन धर्म बल 
का सहारा लेकर ही कार्यन्वित होता है। || १३४, ७॥ 
भोगौपयोगी सामग्री से सम्प्न लोगं के अधीन जिस प्रकार भोग होता है उसी प्रकार 
वलवानों के अधीन धर्म होता है। असल मेँ बलवान के लिए कुछ भी असाध्य 
नहीं है -- बल सम्पन्न लोगो का सब कुछ पवित्र हो सकता हे। 
|| १३४, ८ ॥| 
बलहीन व्यक्ति अपनी ही सम्पत्ति से वंचित हो जाता है, लोगों के अपमान का 
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भाजन बनता है, उसको दुःख के साथ सारा जीवन जीना पड़ता है जिसका जीवन 
लोक-निन्दा का विषय बन जाए उसका जीवन मृत्यु की ही तरह है। 

|| १३४, १० 
सुख से उन्नति तो दो ही प्रकार के लोग करते है -- पहला है -- अनागत विधाता 
ओर दूसरा प्रद्युलसन्न मति । अनागत विधाता वह है जो विपत्ति आने से पहले ही 
बचने का रास्ता सोच ले जौर प्र्युतपन्न मति वह है जो विपत्ति उपस्थित होने पर 
तत्काल अपनी मति से उसका निराकरण कर ले। इन दोनों से भिन्न है - दीर्घसूत्री 
सोचने मे भी देर करनेवाला जओौर करने मे भी समय पर चूक जानेवाला । 

† || १३७, 9 ॥ 
कार्य-कार्य की बात है -- उसकी ही क्षमता के कारण कभी शत्रु भी मित्र बन 
जाता है जौर कभी मित्र भी शत्रु बन जाता है। वास्तव में शत्नु-मित्र होने की 
परिस्थितिर्यो बदलती रहती ह । ॥ १३८, १३॥ 
बुद्धिमान्‌, प्राज्ञ तथा नीति-शास्त्र विशारद मनुष्य बड़ी ओर दारुण विपत्ति मे भी 
पड़कर इूब नहीं जाते, अपितु उससे उबरने का प्रयल करते हैँ। 

|| १३८, ४०॥ 
कुछ लोग एेसे होते है जो काठ के सहारे नदी ही नहीं, महानदी का भी सन्तरण 
कर जाते है । वास्तव मे देखा जाय तो काठ से वह आदमी जर आदमी से वह 
काठ भी तर्‌ जाता है। ॥ १३८, ६२॥ 
अनुपयुक्त अवसर पर आरम्भ किया गया काम उदेश्य के अनुरूप पूरा नहीं हो 
पाता पर उपयुक्त अवसर पर कार्यरम्भ किया जाय तो वह पूरा ओर सार्थक होता 
ह| ॥ १३८, ९५॥ 
बलवान्‌ से सम्बन्ध जोड़कर जो अपनी रक्षा नही करता रहता -- उसका वह 
सम्बन्ध अपथ्य-भक्षण की भोति अनुकूल प्रभाव उदन्न नहीं करता। 

|| १३८, १०९॥। 


मूलतः न कोई किसी का मित्र है जौर न शकु । यह तो अपना-जपना मतलब है 


जिसके कारण लोग एक दूसरे के मित्र अथवा शत्रु होते रहते है। 

। ॥१३८.११०॥ 
जसे पालतू हाथियों दारा बनैले हाथी फस लिए जाते है उसी प्रकार मतलब से 
ही मतलब सधता है । मतलब सिद्ध हो जाने पर या न रहने पर कर्ता की ओर 
किसका ध्यान जाता है? ॥ १३८, १११॥ 
न कभी कोई शत्रु होता है जौर न ही मित्र। यह तो सामर्थ्य का योगायोग है कि 
कोई मित्र बन जाता है ओर कोई शत्रु | १३८, १३९॥ 
जो जिसके जीते रहने से अपना लाभ ओर मर जाने से अपनी हानि देखता है - 
वह तब तक उसका मित्र बना रहता है जब तक अन्यथा नहीं होता। 

|| १३८, १४० || 
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प्रयोजन सिद्धि का विना विचार किये ही जो मित्र के प्रति विश्वासभाव ओर अमित्र 
के प्रति अविश्वासभाव करता है अथवा चाहे मित्र हो या शत्रु -- सबके प्रति 
परमभाव ही रखता है -- उसकी बुद्धि भी अस्थिर ही मानी जाती है। 
|| १३८, १४३-४४॥ 
स्वार्थ भी कितना प्रबल होता है कि उससे परिचालित होकर माता-पिता भी पतित 
किन्तु प्रिय पुत्र का त्याग कर्‌ देता है ओर सारा संसार सबसे पहले अपनी रक्षा 
करता है || १३८, १४७॥ 
इस संसार मे कोई किसी का प्रिय नहीं है -- सब अपने-अपने स्वार्थ के है । यह 
तक कि एक ही पेट से जन्मे दो भाईयों जौर पति-पत्नी के सम्बन्ध भी स्वार्थ की 
धुरी पर धूमते है। | १३८, १५२ ॥ 
जो अपना शत्रु हो, साथ ही दुष्ट ओर कष्ट मेँ पड़ा हुआ हो, क्षुधा-पीडित भी 
हो ओर भक्षय खोज रहा हो -- तो कौन एसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो अपने 
को उसके सामने लोक देगा ? || १३८, १७४॥ 
अपना ओर शत्रु -- दोनों का कार्य जब एक-सा हो तब दुर्बल को चाहिए कि 
बलवान्‌ से संधि कर ले ओर जब अपना काम बन जाए तब उस पर विश्वास 
करना छोड दे । काम निकलने के समय अत्यन्त समाहित चित्त हो जौर पर्याप्त 
युक्ति से काम ले। || १३८, १९४॥। 
एजन्‌, एक बार जिसका अपराध कर ले - उसी का सहारा तेकर वौ फिर 
एना उपयुक्त नहीं है । बेहतर है वँ से कहीं अन्यत्र चला जाना। 
|| १३९, २५॥ 
जिस स्थान पर पहले काफ़ी सम्मान मिला हो उसी स्थान पर बाद मे असम्मान 
मिलने लगे -- तो उस स्थान का परित्याग कर अन्यत्र चला जाना ही श्रेयस्कर 
है भले ही वह शत्रु से भी सम्मान मिल जाता हो। ॥१३९ , ३३ ॥ 
बर पच कारणों से होता है -- इस बात को विदान्‌ लोग अच्छी तरह से जानते 
हं । ये पौच इस प्रकार है _ 1. खीके लिए 2. घर ओर जमीन के लिए 3. 
परुष वाणी के लिए 4. जातिगत विद्वेष तथा 5. किसी समय हए अपराध के 
कारण | || १३९, ४२॥ 
वैद्य लोग रोगियों की दवा क्यो करना चाहते है ? कहा जाता है कि काल ही सबको 
टीक कर्‌ देता है ओौर यदि यही बात है तो फिर दवा से क्या फायदा ? 
|| १३९, ५६॥ 
जौ कृषक वर्षा का समय न जानकर चैत जोतता है उसका पुरुषार्थ व्यर्थ चला 
जाता है साथ ही उस कर्षण से उसको अनाज नहीं मिलता। ॥ १३९, ७९॥ 
देव ओर पुरुषार्थ -- दोनों एक दूसरे के सहारे रहते है - यह सही है -- 
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परन्तु उदार विचार वाले पुरुष सदा कर्म या पुरुषार्थ का ही पक्ष लेते है। ये तो 
कुलीन अर्थात्‌ कायर ओर नपुंसक लोग हैँ जो दैव का सहारा लेते है। 

|| १३९, ८२॥ 
कठोर अथवा कोमल जौ अपने लिए हितकर हो -- वही कर्म करना चाहिए। 
जो लोग कर्म करना छोड़ देते है वे निर्धन तो हो ही जाते है - अनर्थो के शिकार 
भीदहो जाते है। || १३९, ८३॥ 
इसलिए दैव, काल, स्वभाव आदि सवका परित्याग कर्‌ पुरुषार्थ ही सम्पन्न करना 
चाहिए । इसी प्रकार ओर सबको दर-किनार कर जिसमे अपना हित हो, वही करना 
चाहिए । || १३९, ८२४ 
अल्पबुद्धि, स्त्री के स्नेहपाश मे बद्ध मनुष्य को दुर्बुद्धि स्री सुखा डालती है - 
सबको हजम कर जाती है -- ठीक उसी प्रकार जैसे केकडे की स्री को उसके 
वच्चे ही सुखा डालते है| || १३९, ८९॥ 
दुष्ट भार्या, दुष्ट पुत्र, दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, गर्हित सम्बन्धी, गर्हित स्थान - 
इन सवको दूर से ही छोड देना चाहिए। || १३९, ९३॥ 
स्री वही है जो प्रिय बोले, पुत्र वही है जिससे सुख मिले, मित्र वही है जिस पर 
विश्वास हो ओर स्थान वही है जलय जीविका चले । || १३९, ९६॥ 
जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाय -- तब तक शत्रु को अपने 
कधं पर्‌ विठाकर ले चलना चाहिए ओौर जैसे ही समञ्े कि अब समय अपने अनुकूल 
है -- उसका वैसे ही नाश कर दे जैसे घडे को कंधे से उठाकर पत्थर पर पटक 
दिया जाता है। || १४०, १८॥ 
हे राजेनद्र, मुहूर्तं भर ही सही - जिए तो एसे जिए जैसे जलती हई तिदुक की 
लकड़ी से उभरनेवाला आलात चक्र । उस दीर्घकालीन जीवन से क्यालाभ या 
वैसा क्या जीना जैसे भूसी की आग धुओंँ उगलती हुई बिना ज्वाला के ही भुसभुसाती 
रहती है | || १४०, १९॥ 
जो आलसी है, कायर है, अभिमानी है, लोकाचार से डरने वाले है ओर सदा समय 
की प्रतीक्षा मे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते है - वे अपना संकल्प कभी सिद्ध 
नही कर पाते। || १४०, २३॥ 


- पात, जुआ, मृगया तथा गान्‌-वाद्य -- इनका सेवन युक्तिपूर्वक करना चाहिए 


-- कारण, इनमे आसक्ति महादोष है। || १४०, २६॥ 
बुद्धिमान को चाहिए कि देश ओर काल को अनुकूल देखकर पराक्रम करे । अनुकूल 
समय ओर स्थान का अवसर हाथ से निकल जाने पर पराक्रम निरर्थक चला जाता 
हे। || १४०, २८॥ 
समय अपने अनुकूल है या प्रतिकूल, पक्ष अपना प्रबल है या दुर्बल -- इसका 
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निर्णय करके ओर साथ ही शत्रु की शक्ति भी जानकर तब बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने 
आपको कहीं नियोजित करे । १४०, २९॥ 
यह नीति बुद्धिमान्‌ की नहीं है कि जिस सुख का समय उपस्थित हौ -- उसका 
त्याग कर दे ओर जो भविष्य में मिलने वाला हो -- उसकी आशा में बैठा रहे। 
|| १४०, ३६॥ 

जो व्यक्ति शत्रु के साथ संधि करके सुख की नीद सोता है -- वह वृक्ष के शाखाग्र 
पर मानों निश्चिन्त सो रहा है -- एेसे व्यक्ति की नीद तभी खुलती है जब वह 
धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है ओर क्षत-विक्षत हो जाता है । ॥ १४०, ३७॥ 
मनुष्य को चाहिए कि उपाय दारुण हो या कोमल -- जैसा भी हो -- उससे 
अपने को हीनावस्था से उवार ले। तदनन्तर बलवान्‌ होकर धर्म का आचरण करे | 
|| १४०, ३८॥ 

वैसे तो व्यवहार मेँ जो शंकास्पद नहीं भी हो -- उसको भी शंका की निगाह 
से देखना चाहिए ओर जो अविश्वसनीय है ही -- शंकास्पद है ही -- उस पर 
तो शंका करनी ही है। कारण यह है कि जो शंकास्पद नहीं है यदि उसकी ओर 
से कोई भयावह क्रिया होती है तब तो समज्ञो कि वह मूल सहित नष्ट करके छोड़ेगा। 
र. || १४०, ४५॥ 

नीति कहती है कि शत्रु के हित के प्रति मनोयोग दिखाए, जुरूरत पड़े तो मौनव्रत 
धारण कर काषायवस््र भी धारण कर ले, जटा बदरा ले, मृगचर्म पहन ले ओर 
इस प्रकार अपने प्रति उसमें विश्वास पैदा कर ले। जब वह विश्वस्त हो जाये तो 
जसे भेड़िया या भूखा भेड़िया अपने शिकार पर टूट पड़ता है -- वैसे ही शत्रु 
पर टूट पडे । || १४०, ४६॥ 
चाहे जितनी भी करुण वात दुश्मन कहे -- उसे छोडना नहीं चाहिए । पहले जिसने 
अपकार किया है - उसे कभी नहीं छोडना चाहिए ओर इस विषय मेँ कभी संताप 
नहीं करना चाहिए। || १४०, ५२ ॥ 
जो राजा एेश्वर्यकामी हो उसे चाहिए किं उसे दूसरों के गुणों मे दोषदृष्टि नहीं रखे । 
उसे चाहिए कि लोगों का अपने पक्ष मे संग्रह कटने के लिए अनुग्रह की नीति ओर 
विरोधियों के लिए निग्रह की नीति अपनाए। || १४०, ५३ ॥। 


` सूखा बैर नहीं करना चाहिए, दोनों भुजाओं से नदी का संतरण नहीं करना चाहिए । 


ये कर्म न केवल निरर्थक ह अपितु आयुनाशक भी र । ये कार्य कुत्ते दारा गाय 
कं सींग चवाने जैसा है - जह दौतों को पीड़ा भी होती है ओर जीभ को रस 

नहीं मिलता । || १४०, ५७-५८॥ ` 
किसी भी आरब्ध कार्य को ठीक ठंग से पूरा किये बिना न छोडे। ओर तब भी 
सदा सावधान रहे। कटा भी यदि शरीर मे से पूर्णतः न निकाल दिया जाय ओर 
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अंशतः भी शेष रह जाय -- तो वंह चिरकाल तक विकार पैदा ही करता रहता 
है। || १४०, ६०॥ 
राजा को चाहिए कि वह दृष्टि डालने मेँ गिद्ध की तरह हो, लक्ष्य पर दृष्टि जमाने 
मे बगुले की तरह हो, निरन्तर चौकसी मेँ कुत्ते की तरह हो जर पराक्रम प्रकट 
करने मे सिंह की भति हो। उदेग तो मन में कभी लाए ही नही, दूसरों पर शंका 
करने में कए की दृष्टि रखे तथा शत्रु का छिद्र देखकर आक्रमण करने मे सर्प 
की तरह हो| || १४०, ६२॥ 
जो अपनी अपेक्षा शूरवीर हो -- उसे हाथ जोड़कर. वश मेँ रखे ओर जो भीरु 
स्वभाव का हौ उसे भय दिखाकर फोड़ ले। यदि शत्रु लोभी हो तो अर्थ प्रदान कर 
ओर समकक्ष हो तौ विग्रह से ठीक कर ले। || १४०, ६३॥ 
वक्ष का मूल भी हो पर यदि वँ पली साथ है तो वहीं घर है पर यदि भव्य ओर 
विशाल प्रासाद भी हो -- पर यदि वहयँ साथ मे पली नहीं है - तो उसे गहन 
वन ही समड्मो | || १४४, १२॥ 
जिसके घर में सदाचार परायण ओर प्रियवादिनी पतनी न हो तो बेहतर है वह अरण्य 
मं चलां जाय । उसके लिए जैसा घर है वैसा ही अरण्य भी। ॥ १४४, १७॥ 
जौ व्यक्ति किसी दिज की हत्या करता है अथवा लोक गौ माता की हत्या करता 
है अथवा जो शरणागत का वध करता है -- इन तीनों का पातक समकक्ष ही 
है| | १४५, ८॥ 
यदि अपना दुश्मन भी हो ओर अपने घर आ गया हो तो उसका सत्कार ही करना 
चाहिए । वृक्ष को ही देखो, यदि उसे काटने के लिए भी उसके पास कोई आता 
है तो उससे वह अपनी छाया को हटा लेता है क्या ? || १४६, ५॥ 
गोवध करनेवाले पुरुष का भी पापकर्म से प्रायश्चित्त हो जाता है परन्तु उसके कर्म 
का कोई प्रायश्चित्त नहीं है जो शरणागत का वध करता है। ॥ १४९, १८॥ 
यदि किसी व्यक्ति दारा पहले अनजान मेँ कोई पापकर्म हौ जाता है ओर बाद 
मे ज्ञानपूर्वक पुण्यकर्म करता है -- तो वह आचारपरायण उस पाप को वैसे ही 
धो डालता है जैसे क्षार से मलिन वस्त्र का मल काट डालता है। ॥ १५२, ३४॥ 
हे महाराज, महात्मा लोग अपनी बुराई करनेवालों पर वैर-भाव प्रकट नहीं करते 
-- बल्कि धीरे-धीरे अपना प्रभाव प्रदर्शित करते है। || १५७, १०॥ 
जो लाभ मिलने पर प्रसन्न नहीं होते ओर हानि होने पर व्यथित नहीं होते - 
वे ही निरासक्त, निरहंकार, सालिक ओर समदर्शी माने जाते ह । ॥ १५८, ३३॥ 
जिसने अपने वहिःकरण तथा अन्तःकरण को वश मेँ कर लिया है _ वही सुख 
से सोता है, सुख से जागता है ओर सुख से संसार मे विचरता है । उसका अन्तःकरण 
सदा प्रसन्न रहता है। || १६०, १२॥ 
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दम या संयम मेँ एकं ही दोष है, दूसरा नहीं । वह दोष यह है कि क्षमाशील होने 
के कारण उसे लोग असमर्थ समञ्जने लगते है। || १६०, ३४॥। 
जो मनुष्य संयमशील है वह अरण्य मेँ रहे या न रहे ओर जो असंयमी है वह अरण्य 
मे रहे या न रहे - क्या अंतर पड़ता है । संयमी पुरुष जँ निवास करता ह 
-- वही उसका अरण्य-आश्रम है। || १६०, ३६॥ 
इस विश्व मे जो कुष्ठ भी दुर्लभ है -- वह सब तपस्या से सुलभ है । ऋषियों 
ने अणिमा आदि अष्टविध सिद्धिर्यो तपस्या से ही प्राप्त की हैँ -- इसमे सन्देह 
नहीं| || १६१, ५॥। 
जिस प्रकार रास्ते मे चलते हृए लोग कटि, कुपँ जौर आग से बचाकर चलते है 
इसी प्रकार जघन्य कर्म करनेवाले से भी क्चकर लोग चला करते है| 

| || १६४, २॥ 
कल्याणमयी विद्या के प्रति श्रद्धावान रहकर हीन स्थान से भी उसे प्राप्त कर ही 
लेना चाहिए । अपवित्र स्थान मेँ यदि सुवर्ण पड़ा हुआ हो तो भी बिना ननु-नच 
किये उसे उठा ही लेना चादिए। || १६५, ३१॥ 
जिस प्रकार दही का सर्वस्य मक्खन है उसी प्रकार धर्म ओर अर्थकासार काम 
है । जिस प्रकार खली से उत्तम तैल है, तक्र से उत्तम धी है तथा वृक्ष कं काष्ठ 
से श्रेष्ठ उसका फूल ओर फल है -- उसी प्रकार धर्म जर अर्थ -- दोनो से 
श्रेष्ठ काम है| || १६७, ३५॥ 
जिस प्रकार फूल से उसका मधु-कल्प रस उत्तम है -- उसी प्रकार धर्म ओर अर्थ 
से काम श्रेष्ठ है। काम धर्म जौर अर्थं का मूल उत्स है -- अतः काम को धर्म 
ओर अर्थ का स्वरूप ही समञ्मना चादिए। || १६७, ३६॥ 
वस्तुतः यह सवाल किया जाय कि गौ किसकी है ? अपने बड़े की, पालक की, 
स्वामी की या दाम चुकाकर ले जाने वाते की? तो सही उत्तर तो यही होगा कि 
जो उसका दूध पीता हो, उसी की हे। || १७४, ३२ ॥ 
कल का कार्य आज ही निष्पन्न कर्‌ लेना चाहिए -- अपराह्न मे किया जानेवाला 
कार्य पूर्वाहन में ही सम्पन्न हो जाना चाहिए । अरे भाई, मृद्यु मरनेवाते के किए या 
अनकिए की प्रतीक्षा करती दहै? || १७५, १५॥ 
दादिद्रिय ओर राज्य --दोनों को विवेक की तराजू पर रखकर तौला जाय तो दारिद्रय 
ही राज्य से अधिक वजनदार निकला ओर उसका कारण दारिद्रयगत गुण की 
अधिकता थी। || १७६, १०॥ 
बिना त्याग के कीं सुख मिलता है या कि त्याग के बिना किसी ने परतत्त्व की 
उपलब्धि की है ? निर्भय होकर वही सो सका है जिसने त्याग किया है --.अतः 
तुम भी सब कुछ त्यागकर्‌ सुखी हौ जाओ। | १७६, २२॥। 
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192. 


193. 


194. 
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196. 


जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं को चरितार्थ कर लेता है अथवा जिसने अपनी 
संपूर्णं कामनाओं का त्याग कर दिया है -- इन दोनों में संपूर्ण कामनाओं की 
प्रापि की तुलना में उनके त्याग वाला पक्ष कहीं श्रेयस्कर है। ॥ १७७, १६॥ 
भिक्षावृत्ति का सहारा लेकर मुनिजन बड़े आनन्द से जीते है ठीक उसी प्रकार जैसे 
पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से बैरभाव न रखता हआ याचनावृत्ति से अपना जीवन- 
निर्वाह कर लेता है। || १७८, ११॥। 
अहो, जिनके फास प्रकृति के दिये हुए हाथ है उन्हं कृतार्थ मानता हू। इस संसार 
मे जौ हाथ वाले ह उनके जैसे सौभाग्य पाने की इच्छा तो अपनी भी होती है। 


|| १८०, ११|| 
हाथ किसी के किसी को मिल जायें - इससे बड़ा लाभ ओर क्या हो सकता 
है । || १८०, १३॥ 


अभीष्ट वस्तुं की उपलब्धि से क्या कभी किसी की तृष्णा शान्त हुई है ? पानी 
पीने से क्या पिपासा शान्त हो गई है ? नहीं, विपरीत इसके वह जर भभक उटी 
है ठीक वैसे ही जैसे ईधन पाने से आग भभक उठती है। ॥ १८०, २६॥ 
जैसे हजारो गौओं के बीच बड़ा अपनी ही मँ को दूकर पा लेता है वैसे ही 
पूर्वकल कर्म जपने कर्ता के ही पास जाते हैँ। || १८१, १६॥ 
जिसने दीर्घकाल तक तपोवन में तपस्या की है -- फलतः धर्म से जिसके पाप 
धुल गए है -- उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते है| || १८०, १८ ॥| 
जिस प्रकार पक्षियों के पग आकाश मे ओर मछलियों के जलाशय मेँ दृष्टिगोचर 
नही होते, उसी प्रकार ज्ञानी लोगों की गति का भी पता नहीं चलता। 

|| १८१, १९॥ 
जज्ञानियों के लिए जो महान्‌ भय का स्रोत है - ज्ञानियों को उस संसार से कोई 
भय नहीं होता उसकी गति में अल्पाधिक भाव नहीं होता । अल्पाधिक भाव गति 
मे गुणौ के तारतम्य से आता है । जब ज्ञानी सातिशयता के स्रोत गुणों से ऊपर 
उठ जाता है, तब उसकी गति भी नाप-तोल से ऊपर उठ जाती है। 

|| १९४, ६०॥ 
बिना उपाय के कहीं कोई अर्थ सिद्ध होता है । जलोपजीवी मषठुहारे यदि मलस्य 
को फसिना चाहते है तो जाल का सहारा लेते ही है। || २०३, ११॥ 
जिस प्रकार मृग से मृग पक्षी (बाज) से पक्षी ओर (पालतू) गज से गज गृहीत 
होते है वैसे ही ज्ञान से ज्ञेय का ग्रहण होता है। || २०३, १२॥ 
सोप के पैर की पहचान सप ही कर पाता है -- एेसा हमने सुना है। इसी प्रकार 
शरीर में शरीरस्थ ज्ञेय का -- ज्ञानस्वरूप आत्मा को ज्ञान से ही जाना जा सकता 
हे। | || २०३, १३॥ 
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जिन लोगों ने अपने इनद्दियो जर मन पर संयम नहीं रखा है -- उनसे समाज 
के लोगो में मांसभक्षी हिंसक व्याघ्र आदि जन्तुजं की तरह भय रहता है । एेसे 
ही लोगो से प्रजा की रक्षा करने के लिए विधाता ने राजा की सृष्टि की है। 


|| २२०, ७ || 
जो सबकी ओर से निर्भय है तथा जिससे अन्य सभी निर्भय है - वह दमनशील 
एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष सभी प्राणियों का वन्दनीय है| || २२०, १५॥ 


देखा यह जाता है कि इष्ट सिद्धि के तिए प्रयलशील लोगो को अनिष्ट की प्राप्ति 
हो जाती है ओर इष्ट से वंचित रह जाते हैँ । फिर पुरुषार्थ की महत्ता करौ रही 
है? - || २२२, १९॥ 
एसे भी कितने सुन्दर ओर कीं अधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी अपेक्षा असुन्दर 
ओर अल्पबुद्धि वाते से भी धन प्राप्ति की अभिलाषा करते है! 

|| २२२, २१॥ 
कौआ जब कोई अन्न खाता है तो खाते समय कोँव-कोँव करता हुआ यह जता 
देता है कि यँ अन्न पड़ा हुआ है -- इसी प्रकार सभी कर्म अपने स्वभाव को 
ही प्रकट करते रहते है| || २२२, २५॥ 
आदमी जो कुछ भी पाता है - स्वभाव से ही पाता है। स्वभाव से ही शान्ति 
प्राप्त होती है । जो कुछ भी यह सब आप देख रहे है -- वह स्वभाव से ही सब 
सम्भव हुज है । यह अवश्य है कि स्व-भाव की कामधेनु की गुणों से साधना करनी 
पड़ती है -- तभी उससे सब कुछ मिल पाता है। | २२२, ३५॥ 
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पुराण 


मत्स्य पुराण 


1 


४ 


, तीनों लोकों मे एेसा वशीकरण कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा जैसा इस लोक 


मे -- मेत्री, दान जौर मधुर वाणी। || २६, १२॥ 
इस जीवलोक मेँ अनेक प्रकार की भावराशि मौजूद है । हमारे पौरुष की व्यापि 
या चेष्टा का अधिकार फल तक है -- पर वह दैव के अधीन होने से नष्टभी 
हो सकता है - इसलिए धैर्यशाती व्यक्ति को चाहिए कि जो-जो भी प्राप्त हो 
-- उनका विहनन न करे । एेसे सन्दर्भो मे अपने विवेक से यह निर्णय ले कि प्रारब्ध 
बलवान्‌ है। || ३८, ६॥ 


. दुःखमेंन ताप का अनुभव करे ओौरन दही सुख में हर्ष का। सदैव समभावसे 


रहे । यह मानता हुआ कि भाग्य बलवान्‌ है -- न प्रतप्त हो ओर न ही कभी 
हर्ष-विह्छल हो उठे। ॥ ३८, ८॥ 


, चार कर्म नितान्त अभयंकर है - पर यदि उन्हे अन्यथा किया जाय तो भयकारक 


हो जाते है। ये चार है - मानाग्निहोत्र, मानमौन, मानाध्ययन ओर मानयज्ञ ।* 
|| ३९, २५॥ 


. दश कुणँ के बराबर एक बावली ओर दश बावली के बराबर एक तालाब -- 


बड़ा जलाशय ओर दश तालाब के बराबर एक पुत्र ओर दश पुत्र के बराबर दर्जा ` 
है -- एक वृक्ष का। || १५४, ५१२ ॥ 


, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व ब्रह्मचर्य के कारण है -- एसा अन्य लोकों मे भी ब्रह्मचर्य 


की महिमा जाननेवाले कहते है । | १७५, ३७॥ 


. योग या युक्ति के बिना सिद्धि नहीं होती ओर सिद्धि के बिना यश नहीं होता ओर 


लोक मे यश का मूल ब्रह्मचर्य से भिन्न तप नहीं है -- अर्थात्‌ यश का मूल ब्रह्मचर्य 
ही है। | १७५, ४०॥ 


. इस लोक की चरितार्थता मातृभक्ति से होती है ओर मध्यम लोक (अंतरिक्ष) की 


चरितार्थता पितृभक्ति से होती है । गुरु की सेवा से तो ब्रह्मलोक की ही प्रापि हो 
जाती है। || २१०, ११॥। 


„ मान चारों मे साधारण ह -- जतः अवशिष्ट चार है - अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन तथा यज्ञ। 





106 


10. 


11 


12. 


|>) 


16- 
- अभिहित होता है। इसीलिए मनीषियों न पौरुष को ही महत्ता दी है । मंगलमय 
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. स्त्रियों का देवता पति है -- पति ही उसकी परगति है -- इसलिए साध्वी स्री 


का कर्तव्य है कि वह प्राणधन पति का ही सर्वदा अनुगमन करे । ॥ २१०, १७॥। 
पिता, भ्राता ओर पुत्र -- ये जितनाभीदं-स््रीके लिए वह परिमित हीह 


-- पर यह पति है जो पतनी को इतना देता है -- जिसकी कोई सीमा नहीं है -- 


अतः एसी कौन-सी पल्ी होगी जो पति की पूजा न करती हो ॥ २१०,१८॥ 
राजा को बहुत मृदु स्वभाव का नहीं होना चाहिए । कारण यह कि दुनिया मे मदु 
स्वभाव वाले ही आहत ओर पराजित होते है । साथ ही उसे बहुत दारुण भी नही 
नहीं चाहिए -- कारण, स्वभावगत दारुणता लोगो मे उद्वेग पैदा करती हे। अतः 
उचित यह है कि अवसर देखकर मृदु ओौर कठोर स्वभाव का बनना चाहिए अथवा 
राजा से अपेक्षा की जाती है कि वह इहलोक ओर परलोक - दोनों को बनाने 
की सोचे। जो राजा एेसा सोचकर काम करता है - उसके लिए दोनों ही लोक 
अनुकूल हो जाते है| || २२०, २२-२४॥ 
महाराजा को चाहिए कि भृत्यो के साथ हास-परिहास न करे । कारण, परिहास- 
जनित हर्ष के वशीभूत राजा को भृत्य लोग आहत कर सकते है । 
| || २२०, २४-२५॥ 
ध्मचिारियो मे श्रेष्ठ, राजा को चाहिए कि वह सदैव अपने सामने वड़ा लक्षय रखे। 
हान्‌ लक्ष्य रनेवाले राजा के वशीभूत सम्पूर्ण मेदिनी हो जाती है। 
|| २०२०, २८-२९॥ 


` तत्परता ओर निरलस भाव से सक्रिय व्यक्तियों कौ आरब्ध-कर्म मे सफलता 
15. 


मिलती है पर जो दीर्घसूत्री है राजन्‌, उनके कर्म की निश्चय ही हानि हौती है। 
केवल राग, दर्प आल्मसम्मान, द्रोह, पापकर्म तथा अप्रिय कार्यो मेँ ही दीर्घसूत्री 
त्रस्त माना जाता है। || २२०, २९-३१॥ 
शरीरान्तर दारा अर्जित अपना किया हज पौरुष ही जन्मान्तर मेँ दिव संज्ञा से 


आचार परायण तथा नित्य प्रति जअभ्युदयशीत व्यक्तियों के प्रतिकूल दैव भी पौरुष 
से पराहत हो जाते है| हे मनुजश्रेष्ठ, जिन्होने पूर्वजन्म मे सातिक कर्म किया है 
उन्हीं मे किन्ही-किन्ही को पुरुषार्थ के बिना भी अच्छे फल की प्रापि देखी जाती 
है । लोकें एनोगुणी पुरुष कौ कर्म करने से फल मिलता है जर तमोगुणी व्यविति 
को कठिन कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है| || २२१, ५-६॥। 
' पुरुषार्थ, दैव तथा काल - तीनों मिलकर ही मनुष्य को फल प्रदान .. 
करते है । कर्षण जर वर्षण के योगसे फल की सिद्धि देखी जाती है परन्तु वह 
भी समय आने पर सफल होती है __ विना अपने समय कँ नही । इसलिए मनुष्य 
को चाहिए कि वह सदा धर्मयुक्त पुरुषार्थ का सम्पादन करे - एसा पुरुष यदि 
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इस लोक में विपत्तियों मेँ पड़ भी गया तो भी परलोक मे उसे सुख मिलता है -- 
इसमे सन्देह नहीं । आलसी जौर भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति को अभीष्ट 
अर्थ की प्रापि नहीं होती । इसलिए हर तरह से पौरुष मे यल करना ही चादहिए। 
हे नरेन्द्र, लक्ष्मी आलसी जौर भाग्य के भरोसे रहने वाले पुरुष का त्याग करती 
हुई पौरुष द्वारा अभयुदयशील व्यक्ति को ही दूढकर वरण करती है । इसलिए ` 
आपको चाहिए कि सदा पौरुष दारा अभुदय के लिए सजग रहे । 

|| २२१, ८-१२॥ 


25. हे राजन्‌, जो पुरुष शुद्ध वंश मे उत्पन्न, सरल प्रकृति वाले, विनग्र, धार्मिक, 

सत्यवादी, विनयी एवं स्वाभिमानी है -- वे ही साम दवारा साध्य कहे गये हैँ -- 

न कि दुर्जन ।  ॥२२२, १०॥ 
अग्नि पुराण 


18 
ध 





जो व्यक्ति हजारो-हजार अश्वमेध यज्ञ करता हो -- वह यदि एक दिन की जल 
की स्थापना कर दे तो उसका अयुत गुणफल पा लेता है । साथ ही स्वर्ग मे विमान 
पर आरुढ होकर आनन्द लाभ करता है ओर नरक में तो जाता ही नहीं -- बात 
यह है कि उसके दारा स्थापित जलाशय से जल का पान गौ आदि निरीह प्राणी 
भी करते रहते हैँ - इसलिए उसके उत्वनन में कोई अज्ञात हिसा आदि पाप 
हो भी जाये -- तो उन्हे अन्हजा ही मानो | || ६४, ४२-४४॥। 


. प्रयाग इसलिए परम उत्तम तीर्थ है कि यहौँ दसो हजार तो तीर्थ है जर इसी के 


समकक्ष अन्य पुण्यमय तत्तव साठ करोड़ है । ॥ १११, ९॥। 


. करोड गाय प्रदान करने का जो फल होता है - तीन दिन स्नान करने का वही 


फल होता है -- पर ये तीन दिन प्रयाग मे माघ मास के होने चाहिए। 
|| १११, ३०-११॥ 


. दो योजन पूर्व जर आधा योजन पश्चिम -- एक तरफ वरुणा ओर दूसरी तरफ 
. असी -- इन दोनों के बीच वाराणसी की स्थिति है। वरणा जओौर असी के मध्य 


ूर्व-पश्चिम स्थित होने के कारण ही इसे वाराणसी कहते है । इस वाराणसी में स्नान, 
जप, होम, मरण, देवपूजन, श्राद्ध, दान, निवास -- जो कुछ भी किया जाय - 
वह सब भुक्ति तथा मुक्तिप्रद होता है। ॥ ११२, ६-७॥। 


. मृत बन्धु भी मृत व्यक्ति के साथ पीष्े-पीष्ठे नहीं जा सकता । पली को छोडकर 
. शेष सभी के यमलोक जाने के मार्ग अलग-अलग होते है । सच पृष्ठो तो एक धर्म 


ही है जो व्यक्ति के साथ कहीं भी जाती है। अतः मर्त्य प्राणी- जो कभी भी 
मर सकता है -- को चाहिए कि वह जल्दी-जल्दी धर्मकार्य सम्पादन करे - 
जौ अपराह्न मे करना हो -- उसे पूर्वाह्न मे ही कर डले। ॥ १५९, ७-८॥ 
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- आयु ओर तदारम्भक कर्म के क्षीण हो जाने पर मृत्यु व्यक्ति को हठात्‌ ते जाती 
. है। रकड़ बाणो से विद्ध होने पर भी जब तक मरने का समय नहीं आता - 


तब तक व्यक्ति नहीं मरता । पर यदि मृत्यु का समय आ गयाहैतोकुशाग्रसे 
पीड़ित होने पर भी वह जीवित नहीं रह सकता । जिसकी मृत्यु आ गई है उसकी 
रक्षा ओषधि तथा मंत्र आदि भी नहीं कर सकते। || १५, ११-१२॥ 
(भले हौ) कहकर्‌ भी, प्रतिसम्बद्ध होकर भी न देता हुआ सैकड़ों कुल का हनन 
कर डाले, पर जहौ तक माता-पिता, दैव, ओर गुरुजन का सम्बन्ध है -- उन्टं 
ओर तो ओर -- जरह कहीं से भी अर्जित अपना पुण्य हो -- देना चादिषए। 
इन्हे जो दान प्रतिग्रह की प्रत्याशा में दिया जाता है -- वह निरर्थक है । धर्मकार्य 
शरद्धा से ही सधता है -- श्रद्धा से यदि जल भी दिया जाय तो वह अक्षय 
(फलोत्यादक) होता है । एसा कार्य करने में ज्ञान तथा शील जैसे गुणो को साथ 
लिए रहे ओर दूसरों को पीडा परहैचे -- इस भावना से मुक्त रहे। 

|| २०९, २९ ओर २०९, ३०-३१॥ 
जौ व्यक्ति ब्रह्म-साक्षा्तार करानेवाली सरस्वती का दान करता है -- वह 
निर्मलदाता ब्रह्मलोक पर्हुचता है ओौर जौ ब्रह्मज्ञान दान करता है -- वह मानो 
सप्तद्ीपमयी पृथिवी का दान करता हे। | २११, ५२॥ 


` पुस्तकं लिखकर जो दान करता है -- उसे मुक्ति ओर भुक्ति -- दोनो प्राप्त 


हो जाती है । जौ वेदशास्त्र जर नूत्य-गीत सिखाता है -- वह स्वर्ग प्राप्त करता 
ह। ॥ २११, ५४॥ 


आदमी जिससे अपनी जीविका चलाता है - यदि वही दूसरों को प्रदान कपता 


है - ते उससे जो फल मिलता हे उसका कोई अन्त नही । संसार मे वह वस्तु 
सर्वोत्तम है जो अपने को प्रिय हो। || २११, ६३॥ 
जो शासक दीर्घसूत्री होता है -- अवश्य कर्तव्यकर्म मे निरर्थक कालयापन करता 
- ` वह अपना नाश करता है। आसक्ति, दर्प, मान, द्रोह तथा पाप-कर्मो कं 
सन्दर्भ मे सर्वाधिक वक्तव्य दीर्घसूत्री ही होता है । ॥ २२४, १५-६॥ 


0 राजा को चाहिए कि वह तात्विक उपपत्तिं से दूसरों को विश्वास दिलाए, बगुले 


कौ भति अर्थ की चिन्ता करे, संह के समान पराक्रम करे, भेद्ये की भोति उसे | 
अपने अधिकार मेँ कर ले, खरगोश की भति विनिष्पतन करे, शूकर की तरह 
१ परहार कर, मयूर की भोति चित्राकार वने, कुत्ते की भाँति दृढ़ भक्ति करे तथा 


कोकिल की भति मधुरभाषी हो। | २२४, २७-२९॥ 
फैले हए विष्यो के जंगल मेँ दौडनेवले प्रमाथी इग्धिय-रूपी हाथी को विवेक के 
अकश से वश में कर लेना चाहिए। | २३२७, ६॥ 


ब्रह्मचारी जौर गृहस्थ दोनों क लिए सामान्य धर्म हँ - अहिंसा, मधुर-वाणी, सत्य, 
शौच, दया ओर क्षमा। | २३७, १०॥ 


ररी ऋषा 
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सद्भावनाओं से मित्र को आकृष्ट करना चाहिए, कष्ट में संभ्रम कं साथ-साथ 
देकर बान्धव जन को मिला लेना चाषिए। स्री को प्रेम से ओर मृत्य को दान से 
तथा सहदयता से अन्य लोगों को वश में कर्‌ लेना चाहिए । 
महात्माओं के ये आचरण हैँ -- दूसरों के कार्य की निन्दा न करना, अपने 
शास््रविहित धर्म का परिपालन, विपदग्रस्तो के प्रति दयालुता, सभी के प्रति मधुर 
वाणी, एकनिष्ठ मित्र के प्रति प्राणो की बाजी लगाकर भी उपकार करना, घर पर्‌ 
आए हए को प्रेमालिगन मेँ भर लेना, शक्ति-भर दान ओर सहिष्णुता का प्रयोग, 
अपनी समृद्धि पर अभिमान न करना, दूसरों के उत्कर्ष पर मात्सर्य प्रदर्शन न करना, 
ठेसी बात न बोलना जिससे दूसरों को परिताप हो, प्रायः मौन-व्रत रखना, भाई 
बन्धुओं के साथ मेल-मिलाप रखना, अपने लोगो से उपयुक्त व्यवहार तथा उचित 
ओर अनुचित का विवेक रखकर व्यवहार करना | || २३८, १८-२२॥ 
प्रजा मेँ भय पोच प्रकार से पच लोगो की ओर से होता है -- आयुक्तिक (राज्य 
की सेना।सैन्य बल) चोर, पौर (पुर का प्रधान) राजकीय परिजन तथा राजलोभ। 
|| २३९, ४६॥ 
वैर पोच प्रकार का होता है -- सापल्य -- सवतियाडाह-वश, किसी प्रिय वस्तु 
की अप्राप्ति से, स्त्री के निमित्त, वाद-विवादवश तथा किसी प्रकार के अपराध.के 
कारण । || २४०, १९॥। 
इस संसार में सबसे कठिन है -- मनुष्यजन्म की प्राप्ति, उससे भी अधिक विद्या 
प्राप्ति, विद्या में भी कवित्व का लाभ तत्रापि काव्यानुकूल शक्ति की उपलब्ध दुर्तभ 
है । शक्ति आ जाने पर भी व्युत्पत्ति ओर उसमे भी विवेक दुर्तभ है । यह सब कुष्ठ 
उन लोगों के दवारा प्रयास करने पर भी पाना कठिन है जो शास्र का मर्म नहीं 
जानते। ||३३७, ३-४॥ 


विष्णु पुराण 


1. 


हे पुत्र, राजा के द्वारा प्रदत्त आसन अथवा राजासन, छत्र, उत्तम घोड़ा, प्रशस्त 
हाथी -- ये सब उसी को प्राप्त होते है -- जो पुण्यवान्‌ होते है - एसा समज्ञकर 
शान्ति रखनी चाहिए |॥ १, ११,१८॥ 


, जिसके प्रारब्ध मेँ जितनी सम्पत्ति है -- वह उतने से ही सन्तुष्ट होता है -- 


बुद्धिमान वही है| १, ११; २१॥ 


, हे नृपात्मज, जिन व्यक्तियों ने गोविन्द की आराधना नहीं की है -- वे श्रष्ठ स्थान 


नहीं पाते -- इसलिए मेरा अनुरोध है कि गोविन्द की आराधना अवश्य की जानी 
चाहिए । || १, ११, ४२॥ 


. जिस पर जनार्दन सन्तुष्ट ह -- वह मनुष्य श्रेष्ठो में भी श्रेष्ठ है । वह व्यक्ति 


अविनश्वर धाम प्राप्त करता है -- मै यह सत्य कहता ह| || 9, ११, ४३॥ 
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. परम ब्रह्म ही परम धाम है -- जो यह ब्रह्य है वही तो परम धाम भी है दोनों 


मे कोई अन्तर नहीं है उस परम भगवान की आराधना कर अति दुर्लभ मुक्ति प्राप्त 
की जाती है। || १, ११, ४५॥ 


. श्री विष्णु, की आराधना करने पर आराधक जौ कुठ भी चाहता है -- पा लेता 


है। हे वत्स, त्रैलोक्य के अन्तर्गत एेसा कौन सा उत्तमोत्तम स्थान है -- जौ 
भगवदाराधन सेन मिल जाय? १. ११. ८ 


- इस संसार में जितने भी बाह्य विषय है -- साधक को चाहिए कि अपने मन 


से वहीं सबका त्याग करा दे - तभी मन को स्थिर करे -- विषय त्याग से 
मन को स्थिर किया जा सकता है। || १, ११, ५२॥ 


- जौ व्यक्ति अपने पाप की तरह दूसरों के पापों की भी चिन्तना नहीं करता, कारण 


के अभाव में उसके पास पाप आते ही नहीं। ||१, १९, ५॥ 


- जो व्यक्ति मन, वचन तथा कर्म से दूसरों को पीड़ा पर्हवाता है -- उसके कारण 


उस व्यक्ति को जनेक अशुभ जन्म लेने जर भोगने पड़ते है ।।। १, १९, ६॥ 

भगवान ही सभी प्राणियों के खूप में मूर्तिमान्‌ है -- एेसा समङ्ञकर सभी प्राणियों 

कं प्रति अनन्य भक्ति रखनी चादिए। पण्डितो के लिए यही विधेय हे । 

||१, १९, ९ 

हे तात, जव तुम यह जानते हो कि सारा संसार जगत्राथमय है - सभी भूत- 

प्राणी उसी के स्वरूप ह - अथवा परमात्मा गोविन्दमय ही सब कुष्ठ है -- तब 

यहा कौन मित्र ओर कौन शत्रु है कौन अपना तथा कौन पराया है । 
1१.२३.) 


` कर्म वही है जो बन्धन मेँ न डाले ओर विद्या वही है जो मुक्तिदायिनी हो । अन्य 


कर्म केवल आयासकारी है ओर अन्य विद्या भी शिल्पियों का नैपुण्य मात्र है -- 
एक कला प्रदर्शन भर है - अधिक कुष्ठ नहीं | || १, १९, ४१॥ 


` एज्य पाने की चिन्ता कौन नहीं करता? कौन हे जो धन नहीं चाहता फिर भी 


६ भावी ही है -- प्रारब्ध के ही अधीन है कि मनुष्य दोनों पा जाता है या 
पाता है) | | ॥ १,.१९, ४३॥ 
हे महाभाग, कौन है जो महत्वाकांक्षी नहीं है -- सभी हैँ परन्तु वैभव, ओर एश्वर्य 
की प्राप्ति का कारण प्रारब्ध है पौरुष नहीं | || १, १९, ४४॥ 
हे प्रभो, क्या कहू - जब अनीति से चलनेवालों को दैेखता हू कि वे परम मूर्ख 
है विवेकशून्य है, निर्बल ओर कायर है ओर फिर भी राजभोग भोग रहे हैँ -- 
तव यही मानना पड़ता है कि भोग तो प्रारब्धवश होता हे। ॥ १, १९, ४५ ॥ 
इसलिए मेरा भी विचार है कि जो उत्तम लक्मी चाहता हो _ _ वह पुण्य अर्जित 

-- वही प्रारब्ध बनता है | जो निर्वाण की भी कामना करता है उसे चाहिए 





सुभाषित-संग्रह 111 


1. 


18. 


1 (6 


20- 
४1. 


2 


2; 


24. 
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कि बुद्धि को सुख-दुःख जैसे टन्द मे सम रखे । समत्व योग से ही निर्वाण मिलता 
हे ॥ १, १९, ४६॥ 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा सोप -- सभी भगवान अनन्तदेव के ही 
रूपान्तरण ह -- केवल लगता है कि ये उनसे भित्र है। ॥१, १९, ४७॥ 
हे दिजोत्तम, स्वर्ग मानसिक प्रसन्नता प्रदान करता है ओौर नरक ठीक उसका उलटा 
-- अर्थात्‌ दुःख प्रदान करता है -- इसलिए पाप जर पुण्य की ही संज्ञा 
क्रमशः नरक ओर स्वर्गहै। || २, ६, ४४॥ 
एक ही वस्तु है -- वही कभी दुःखकर कभी सुखकर, कभी ई््या-देषकर ओर 
कभी कोपकारी होती है -- इसलिए यह कहना कि. वस्तु दुःखकर ही होती है 
-- ठीक नहीं|  ॥ २, ६, ४५॥ 
एक ही वस्तु है -- वह प्रीतिकर होकर पुनः दुःखकर हो जाती है वही क्रोधोत्ादक 
होकरश्रमादकारी बन जाती है -- इससे निष्कर्ष यह निकला कि वस्तु न तो 
दुःखात्मक है ओर न ही सुखात्क -- सुखदुःख मन का परिणाम है। 
|| २, ६, ४६-४७॥ 
यदि मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति पाप का दृष्टिकोण न रखे ओर वह पुरुष समदृष्टि 
हो -- तो सारी दिशार्पँ उसके लिए सुखमय ही होगी। ॥४, १०, ११॥ 
मानव की एक भार्या है -- दुर्बुद्धि, जिसका त्याग कठिन है ओर नाम तृष्णा 
है । उसकी स्थिति यह है कि जिस मनुष्य के साथ रहती है - वह भले जीर्ण 
हो जाय -- पर भार्या स्वयं कभी जीर्णं नही होती । यदि प्राज्ञ पुरुष उसका त्याग 
कर सके -- तो निश्चय ही सुख ही सुख से अभिपूरित हो सकता है। 


|| ४, १०, १२॥ 
जराग्रस्त होते हुए मनुष्य के केश ओर दत जीर्ण हो जाते हैँ परन्तु धनाशा ओर 
जीविताशा कभी जीर्ण नहीं होतीं। || ४, १०, १३॥ 
जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त होता है -- वही उसका महान्‌ दैवत है - वही 
उसकी पूजनीया, अर्चनीया ओर उपकारकारिणी है। | ५, १०, ३०॥ 
जो व्यक्ति दूसरे का खाकर दूसरे की बजाता है -- वह इहलोक ओर परलोक 
उभयत्र सुख नहीं प्राप्त कर पाता। || ५, १०, ३१॥ 


हे मैत्रेय, कलि का भी क्या कहना -- इसके राज्य मेँ ब्राह्मण जिस किसी भी 
योग मे दीक्षित हो जाता है - ओर जैसी कैसी भी प्रायश्चित्त क्रिया कर लेता 
हे। || ६, 9, १३॥ 
हे द्विज, इस कलि में सभी शास्त्र ही है -- जिसके मुख से जो वचन निकल जाय 
सब शास्त्र ही है । इस कलियुग मे सभी देवता बन गये ह -- अब कौन-सी व्यवस्था 
है ? सबके सभी आश्रम है - सर्वत्र स्वैराचार है। || ६, १, १४॥ 
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इस कलि मे जो कुष्ठ न हो जाय -- सब थोड़ा है -- थोड़ा भी धन यदि किसी 
व्यक्ति के पास हो जाय -- तो उसे संपन्न होने का मद सवार हो जाता है । सतियो 
कोओरकुछनभी हो तो केवल बड़े-बड़े काले-काले केशों से ही मद हो जाता 
हे। (१६) .9;. १६॥ 
कलियुग मे सुवर्ण, मणि, रल ओर वस्र सब तो क्षीण हो गए -- अव लोगों 
को उपलब्ध नहीं होते -- अब तो -केवल केश ही रह गये है - इस युगमें 
चर्यौ उन्हीं से अलंकृत होंगी । .६,।१,.१७॥ 
इस कलिकाल में निर्धन व्यक्ति को सिय त्याग देगी । अब तो इनके स्वामी केवल 
संपत्तिशील लोग ही होगे | || ६, 9, १८॥ 
जज इस कलिकाल मे उसका स्वामी एकमात्र वही है जो जिसे खूब पैसे रुपये 
दे रहा हो | अव कोई सम्बन्धी होने के नाते या सदाचारी ओर कुलीन होने के कारण 


स्वामी नहीं होगा | ७१.१९ 
कलियुग में घर का मतलब द्रव्यराशि, वुद्धि केवल अर्थोपयोगी ओर अर्थं केवल 
शारीरिक भोग तक ही अपनी सीमा बना लेगे। || ६, ५, २०॥ 


हे दविज, कलि में चैसे का वह माहाल्य होगा कि जो मित्र एक पण (सिक्का) के 
अधे के आधे के आधेसेभी यदि मित्र द्वारा सम्मानित हो गया तो कम-से-कम 


उसके स्वार्थ का घात नहीं करेगा । || ६, १, २२॥ 
ॐ कलि मे स्त्रियों का हाल सुनो -- वे लोलुप, लघुकाय या बौनी, पेट, बच्चे पैदा 
करनेवाली ओर दुभग्यिशालिनी होगी । || ६, 9, २८॥ 
36. कलि में बारह वर्ष के लड़कों को ही पलित (बाल का पकना) हो जायेगा । बीस 
वर्ष की भी आयु नहीं हो पायेगी - तव । ॥ ६, 9, ४२॥ 
37. हे विप्र, उस समय पाखण्डी लोग बतार्पगे कि वेद, ब्राह्मण ओर देवताओं से क्या 
होना जाना है ? जल से शौच ? निरर्थक हे। ` ॥६, १, ५०॥ 
38. हे विप्र, कलियुग में मेघ बहुत कम वृष्टि करेगे -- वनस्पतियों मेँ फल कम लगेगे। 
५६ जो फल पैदा भी होगे उनमें सार कम होगा । || ६, १, ५१ ॥ 


40. छोरे 


41. 


42. 


43. 


कलियुग मँ वस्त्र शाणप्राय, वृक्ष श्प्राय ओर वर्ण शूराय ही होगे । धान्य छोटे. 
अप्राय, दूध आजप्राय ओर अनुलेपन के नाम पर केवल उषीर का ही उपयोग 
हो सकेगा | || ६, १, ५२-५३॥ 
जिस काम के लिए कृतयुग मे दश वर्ष, त्रेता में एक वर्ष, द्वापर मे एक मास लग 
सकता था - उसके लिए कलियुग मे एक दिनरात्रि पर्याप्त है । ॥ ६, २,.१५॥ ¦ 
९ एके वात मे कलि की विशेषता है जौर वह यह कि ब्राह्मण लोग तपस्या, ब्रह्मचर्य 
तया जप आदि का फल शीघ्र प्राप्त करेगे। ` || ६, २, १६॥ 
कृतयुग मे समाधि या ध्यान से, रेता मेँ यज्ञ के यजन से, द्वापर मे पूजा से परन्तु ` 
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कलि मं वह सब कुछ केवल भगवत्‌ नाम संकीर्तन से ही मिल जायेगा | . 
|| ६, २, १७॥। 
44. कलि से केवल एक बात की तुष्टि हमे है कि इस काल में पुरुष थोड़ा भी आयास 
करे तो अतीव धर्मोक्कर्ष का फल पा लेता है - धर्मज्ञ लोगों कौ एसी धारणा 
है| ॥ ६, २, १८॥ 
45. ब्राह्मणौ की कथा, उनका भोज्य, उनके यज्ञ - सभी व्यर्थ होगे _ कारण यह 
हे कि वे असंयमशील होकर उत्तरोत्तर पतन की ओर ही जाएेगे। ॥ ६, २, २०॥ 
46. पर एक वात है किं कलियुग में थोड़े ही प्रयल से धर्म चरितार्थ ओर सफल हो 
जायेगा । मनुष्य अपने ही गुणौ से अपने पाप का प्रक्षालन कर सकेगा । 
|| ६, २, ३४॥ 


भविष्य पुराण 


1. गुणीजन गुणों की हत्या नहीं करते जौर न ही अपने गुणो की स्तुति करते हैँ साथ 
ही वे दूसरो को दौष देकर प्रसन्न भी नहीं होते - यही तो अनसूया कही जाती 


हे | || १, २, १५७॥ 
2. चाहे कोई दूसरा हौ अपना, दष्टा हो मित्र -- इन सबके प्रति किए गए आत्मवत्‌ 
व्यवहार काही नाम दया है। || १, २, १५८ ॥ 
3. वाणी तथा मन से ओर शरीर मे उत्पादित दुःख से -- जो न क्रुद्ध होता है ओर 
न प्रसन्न -- यही तो क्षमा है। . ॥ १, २, १५९॥ 
4. आस्वाद्य का त्याग, सज्जनो का संसर्ग, सदाचार में स्थिति - इसी का नाम तो 
शौच है। || १, २, १६०॥ 


5. अनायास का तात्पर्य समञ्िए । भले ही उत्तम कर्म हो - पर उससे भी यदि शरीर 
पीड़ित हो -- तो उसे भी अति तक न पर्हचाना - यही अनायास है। अनायास 


का तात्पर्य यह नहीं है कि सर्वथा आयास ही न हो। || १, २, १६१॥ 
6. देन्य का अनुभव न करते हुए भीतरी मन से थोडमें सेभीजो कुछ दिया जाता 
है -- यही अकार्पण्य का स्वरूप है। || १, २, १६३॥ 


7. अति भोजन आरोग्य का नाश करता है, आयु कम करता है, परलोक चौपट करता 
है, पुण्य का विनाश करता है, लोक निगदित है __ इसलिए उसे छोड ही देना 


चाहिए || १, ३, ५०॥। 
8. हे राजन्‌, मेरे मतमेंवे ही प्रधान हैँ जो ज्ञान, बल, धन, जन्म जओौर शील - 
सदाचार से महान्‌ है ||१, ४, ९९॥ 


9. पुरुषों दारा संपाद्य धर्मकार्य मे पली आधा शरीर होती है. _ इसलिए उनके सम्बन्ध 
म किसी प्रकार की प्रतिकूल व्यथा नहीं उन्न करनी चाहिए ।।॥। 9, ८, ३७॥ 


न्वे 
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10. इस संसार मेँ यौवन, रूप, आभूषण उतना वांछनीय ओर हितावह नहीं है जितनी 
स्री की अनुकूलता । जिस गृहस्य को घर मेँ स्त्री की अनुकूलता बराबर मिलती 

रहे -- वैसा सिद्ध कोई ओषध दूसरी नहीं है। || १, १३, ३७॥ 

11. इस संसार में विषयों पर जय पाना बड़ा कठिन है -- कारण, वहं इद्धियो को 
बराबर खींचते रहते है । वास्तव मेँ इन्द्रियो पर जय प्राप्त करना युक्तियुक्त है -- 

पर समर्थो मे कौन है जो यह करता है। || १, ६२, १९॥ 

12. निरन्तर जीवन के सन्दर्भ में दौडते रहनेवालों के लिए यह संसार एक अन्तहीन 

गहन जंगल है। इससे युक्ति का रास्ता देनेवाला एकमात्र सूर्य नमस्कार है। 

|| १, ६६, ५७२॥ 

13. जो व्यक्ति संसार में धर्माचारी है, मान ओर रोष पर जय प्राप्त कर चुका है, 
विद्यालाभ से विनीत है, दूसरों को संताप प्रदान नहीं करता, अपनी पली से सन्तुष्ट 

रहता है, दूसरों की सरी पर ओंख नहीं उठाता -- उसे किसका भय हि? 

|| 9, ७३, ४७॥ 

14. सलिल में भी वह शीतलता नहीं है, न चन्दन के रस मेँ ओर न छाया मे ही -- 
जैसी शीतलता वाणी मेँ -- सुमधुरभाषिणी वाणी में रहकर पुरुष को आह्लाद 
प्रदान करती है। || १, ७३, ४८॥ 
. हे शिव, रामायण नाम की पुस्तक का दान करके वाजपेय यज्ञ का फल लाभक 
गोपति (कृष्ण-विष्णु) के लोक मे जाना चादिए | ॥ १, ९३, ६९॥ 

, जैसे देवश्रष्ठ आदित्य है, अस्रशरष्ठ वजर है -- वैसे ही ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ (पुराण) 
` वाचक ह -- इसमें कोई सन्देह नहीं । || १, ९४, ६१॥ 
17. दिजातिरयौ वेद विद्याविहीन अपने-अपने धर्म सम्पादित करती हुई अपने स्वभाव 
से स्वलित नहीं होतीं - अन्यथा स्खलित ही समल्ञे। ॥ 9, १३९, १६॥ 
. वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं, गंगा से बढ़कर कोई नदी नहीं, अश्वमेध से बढ़कर 
कोई पुण्य नहीं ओर पुत्र से बद़रकर्‌ कोई सुख नहीं ।  ॥ 9, १४७, ३७॥ 
19. भगवान सूर्य के प्रसाद से अपुत्र पुत्रलाभ करता हे, निर्धन धनलाभ करता है ओर 
विद्या चाहनेवाला विद्यालाभ करता है । ॥ १, १५६, २९॥ 
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1 


@\ 


1 
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गरुड पुराण 


1. दूसरों का अन्न खाना, दूसरों का कमाया हुआ दान लेना, दूसरे की शय्या का सेवन, 
दूसरे की स्री का भोग ओर दूसरों के घर मे निवास -- एसे कर्म ह कि वह इन्र 
हो -- तो उसका भी महत्त्व क्षीण कर दे। || १, ११५, ५॥ 
2. रूप स्री को नष्ट कर देता है क्रोध तपस्या का क्षय कर देता है, दूर प्रचार्‌ गाय 
का नाश कर्‌ देता है ओर श्र का निषिद्ध अन्न सेवन उत्तम दविज की बुद्धि मार्‌ 


क्न 
~ भा कण त पादि = ~ ~ -्कुण्ण्यो ^, --- -ऋष्‌ ध्न 
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देता है । || 9, ११८५. ७॥ 
- दुलार के बड़ दोष होते है ओर ताडन में बड़े गुण होते हैँ - इसलिए शिष्य जौर 
पुत्र का ताडन करना चाहिए -- दुलार नहीं । || 9, ११५, ९॥ 
. अधम प्रकृति कं लोग कलह पसन्द करते है, मध्यम प्रकृति के लोग कलह करके 


समञ्लौता चाहते है -- पर उत्तम प्रकृति के लोग सदा सम्मान चाहते है कारण, 
श्रेष्ठ पुरुषो की सर्वोपरि संपत्ति मान ही है। || १, ११५, ११॥ 


. वन मे सिहकान तो संस्कार होता है ओर न अभिषेक। नित्य ऊर्जस्वल 


महाप्राणवत्ता के कारण वह स्वयं मृगराज बन जाता है। ॥9, ११५, १५॥ 


. हजारो-हजार चिन्ताओं के बीच चार चिन्तार्पँ तलवार की धार की तरह है 


पहला है-- नीच व्यक्ति के दारा किया गया अपमान, क्षुधा-सम्पन्न कलम, विरक्त 
भार्या तथा अनायास प्राप्त अवरोध । || १, ११५, १९॥ 


- पोच प्रकार कं ब्राह्मण यदि बृहस्पति भी हों - तो उनकी पूजा नहीं की जानी 


चाहिए -- धीरता का जिसमे जभाव हो, स्वभाव में कार्वाश्य हो, हतप्रभ स्वभाव 
हो, मैला वस्त्र पहने हो जौर अनाहूत तथा अवांछित रूप से आ गया हो| 
|| १, ११५, २२॥ 


. सौ वर्ष का जीवन है -- जो स्वयं थोड़ा है - उसमें भी आधा तो रात्रि ही 


ले लेती है -- उसमे जो आधा बचा -- वह व्याधि, शोक, जरा जर जास मेँ 
निरर्थक चला जाता है। || १, ११५, २७॥ 


. शौर्य, तपस्या ओौर दान -- इनमें जिसका यश नहीं फैला, विद्या जौर अर्थोपार्जन 


मे जो यशोलाभ न कर्‌ सका वह माता का पुत्र नहीं - मल है। 
॥ 9, ११५, २७॥ 


- निर्बल का बल राजा है ओर बालक का बल रोदन । मूर्ख का बल मौन है ओर 


चोर का बल ज्ूठ बोलना | || १, ११५, ४१॥| 


. भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह सामने उपस्थित न हो । जब सामने 


आ ही जाय तब निर्भय होकर स्थित होना चाहिए। || १, ११५, ४५ ॥ 


` वही कल्याण हे जिसमे मन प्रसन्न हो, वही जीवन है जिसमें दूसरों का मह जोहना 


पड़ -- सेवा करनी पड़, वही कमाई है जिससे अपने लोगों का पेट भरे - वही 
दहाड़ना है जो शत्रुओं के सम्मुख युद्धस्थल में हो। || १, ११५, ५४॥। 
नदी, अग्निहोत्र ओर भरत के कुल -- इनका उद्गम कहँ से हुआ - यह 
अनुसंधान अनावश्यक है -- कारण,मूलाज्ञान रूप दोष मूल ज्ञान से समाप्त हो 
जायेगा ? इनका अनादि होना ही -- मूलराहित्य ही. इनकी दोष हीनता या गुण 
हे। || १, ११५, ५७॥ 
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चुगलखोरी तभी तक रहती है जब तक वह जन-जन के बीच फल नहीं जाती | 
जव हर आदमी उसे जान गया -- तब चुगलखोरी निष्पाण हो जाती है। 
आध्यासिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक दुःख जब तक ग्रस न लै -- तभी 
तक वित्त वित्त है - दुःख भयाक्रान्त व्यक्ति के लिए वित्त का क्या महत्त्व है । 
राज्य भी तभी तक राज्यश्री है -- तव तक ब्रह्मशाप नहीं है ओर ब्रह्मतेज तभी 
तक है - जब तक पाप का उदय नहीं हज, पाप का उदय होते ही ब्रह्मतेज 
समाप्त हो जाता है। ॥ १, ११५. ५८॥ 


, जल की सतह जितनी उठती जाती है -- कमल का भी --तदाध्रित कमल का 


भी उत्थान उतना ही होता जाता है । ठीक इसी प्रकार स्वामी के अभ्युल्धान से सेवक 
गर्वित होना -- अपने को समुत्रत मानना ठीक ही है। ॥१, ११५, ७०॥। 


. अपने समाज निर्धरित स्थान पर अविचल भाव से स्थित व्यक्ति ही पूजा का पत्र 


होता है -- लोक प्रदत्त पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ही सम्मानभाजन होता दै । अपन 
स्थान से च्युत व्यक्ति कभी भी सम्मानास्पद नहीं होते --देखो न, अपनी निश्चित 
जगह से गिरे हुए कुश, दत, नख ओर नर कहीं सम्मानास्पद होते है ? 

|| १, ११५, ७३॥ 
मनुष्य का आचरण उसके परिवार का परिचय देता है, उसकी भाषा उसके निवास- 
देश की सूचना देती है, घबड़ाहट स्नेह का प्रकाशक होता है ओर शरीर भोजन 
की असलियत बताता है । | || १, ११५, ७४।। 


. जसे-जैसे सब मनुष्य लोकमंगलानुरूप आत्ममंगल के प्रति प्रयलश्ील होता जाता 


है वैसे-वैसे सब जगह संसार में उसकी लोकप्रियता जमती चली जाती है । 

|| १, ११५, ४३ ॥ 
तीन शेष खतरनाक है - अतः उन्हे नहीं रहने देना चाहिए -- एक है क्र्ज 
का शेष -- बाकी अंश, दूसरा है आग का शेष ओर तीसरा है व्याधि का शेष । 
इनको निःशेष करके ही शान्ति पानी ठीक है। || १, ११५, ४६॥ 
एेसे प्रदेश या शासन में निवास नहीं करना चाहिए -- जो नेता-विहीन हो - 
अथवा परस्पर खीचतान मचानेवाले अनेक नायक हो या जर्हौ निरंकुश नारी अथवा 


अबोध बालक नायक हो। ॥ १, ११५, ६२॥ 
दूसरों की निन्दा, दूसरों का धनापहरण, दूसरों का परिहास, दूसरों की स्त्री तथा 
दूसरों के घर्‌ में वास -- इनको कभी न करे। ॥ १, १०८, १३॥ 


दूसरा हुआ तो क्या -- यदि वह अपना कल्याण सोचता ओर करता है -- तो 
वही हमारा भाई है ओर भाई ही हुआ तो क्या -- यदि वह हमारा अहित करता 
हे तो वह हमारे लिए गैर ही है। अपने ही देश से पैदा होती है व्याधि -- भला 
उसने बद्धा अहित ओर कौन है? ओर जंगल में पैदा होती है - ओषधि - 
बड़ा हित कौन है? || 9, १०८, १४॥ 
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बन्धु वही है जो हमारी भलाई में लगा हुआ है - पिता वही है जो हमारा पोषण 


करता है। मित्र वही है जिसने हमारा विश्वास अर्जित कर लिया डे ओर अपना 
देश वही है जौँ से अपना जीवन चलता है। || १, १०८, १५॥ 
उस जगह निवास करना मरना ही है जहौ दुष्ट स्री हो, मित्र शठ हो, भृत्य जवाब- 
सवाल करनेवाला हो जर घर सोप वाला हो -- इसमें कोई सन्देह नही । 

|| १, १०८, २५॥ 
आपत्तियो से पार पाने कं लिए धन की रक्षा करनी चाहिए ओर आवश्यक हो 
तो उस धन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए ओर जरूरत पड़ जाय तो धन ओर 
स्री -- दोनो की कीमत पर अपनी रक्षा करनी चाहिए। ॥9, १०९, १॥ 
बुद्धिमान व्यक्ति एक पैर पृथ्वी पर रखकर ही दूसरा पैर उठकर चलता है - 
आगे बट़ृता है । इसी प्रकार दूसरी जगह की परीक्षा कर लेने पर ही पहले का स्थान 
छोडना चाहिए | ॥9, १०८, ४॥ 
जिस देश का आचरण ठीक न हो, उस देश को छोड़ देना चाहिए, जहौ उपद्रव 
हौ -- वर्ह निवास नहीं करना चाहिए । कृपण राजा का त्याग कर देना चाहिए 
ओर छली मित्र को तो छोडना ही चाहिए। || १, १०९, ५॥ 
यदि व्यक्ति पद पर आसीन है तो बहुत से अपरिचित व्यक्ति भी सहायक ओर 
मित्र हौ जाते है वही जब पद से हट जाता है ओौर निर्धन हो जाता है तव उस 
बुरे समय मे अपने लोगभीशत्रुहो जाते हैं। | १, १०९, ७॥ 
मित्र की परीक्षा आपत्ति में, शूर की युद्ध मे, पवित्रता की एकान्त मे, पली की 


निर्धन अवस्था मे जर दुर्भिक्ष में प्रिय अतिथि की परीक्षाहो ही जाती है। 


। ॥.१; १८.९7 ८॥ 
अर्थ प्रदान करने से लोभी, हाथ जोड़ने से प्रशस्तचेता, मनोनुकूल आचरण से मूर्ख, 
सही-सही उपस्थापन से पण्डित तथा सद्भाव से सद्युरुष, देव ओर द्विज सन्तुष्ट 
हो जाते है । अन्य लोग खाने-खिलाने ओर पंडित लोग दान-सम्मान से तुष्ट हो 
जाते है । उत्तम कोरि के मनुष्य प्रणामांजलि मात्र से ओर दुष्ट को भेदनीति से, 
नीच स्वभाव के व्यक्ति को कुठ ले-देकर ओर बराबर को समपराक्रम से टीक 


करना चाषहिए। || १, १०९, १०-१२॥ 
नदी, नखधारी, शृंगधारी, शस्रधारी, स्री तथा राजकुल -- इनका विश्वास नहीं 
करना चाहिए । || १, १०९, १४॥ 


मतिमान्‌ को चाहिए किं वह अर्थनाश, मानसिक संताप, घर का दुश्चरित, प्रवंचना 
ओर अपमान -- इनका प्रकाशन दूसरों के सम्मुख न करे। ॥ १, १०९, १५॥ 
किसका परिवार है जिसमें दोष न हो, किसका शरीर है जो व्याधि से पीडित न 
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हा हो, कौन है वह जिस पर विपत्ति न पड़ी हौ अथवा किसी विशेष प्रकार की 
लत न लगी हो तथा एेसा कौन है जिसके पास बरावर लक्ष्मी रही हो | 


|| १, १०९, १७॥ 
ठेसा धन अर्जित करना चाहिए जिस पर न तो राजा की ओँखहो, न चोर से भय 
हो ओर जो मरने पर साथ न छोडे। || १, १०९, २१॥ 


मरणान्तक परिश्रम से जो कुठ कमाया जाता है -- विरासत सम्हालने वाले उसै 
बूट लेते है। रहा धन की लिप्ता से किया गया दुष्कर्म -- वही केवल उस दोषभागी 
मृतक को मिलता है -- वही उसका भोग बचता टै। ॥१, १०९, २२॥ 
नगे, जादती अथवा विपन्न, रुचे तथा माथे पर हाथ रखकर सचिन्त मुद्रा वाले 
अपने स्वरूप से मानो यह कहते र कि दान न करनेवालो की यही स्थिति होती 
हे। || १, १०९, २४॥ 
कृपण की संपत्ति देवता, भाई-बन्धु, ब्राह्मण तथा अपने भोग में भी छुर्च नहीं होती 
- वह तौ केवल अग्नि, चोर जर राजा के हाथ लगती है । 
| || १, १०९, २७॥। 
दुर्जन, शिल्पी, दास, दोषी, टोल ओर स्िर्यो -- ताडन से नरमाते हँ -- वे सत्तार 
के पात्र नहीं होते। || १, १०९, ३१॥ 
नदी जर नारी - ये दोनों समान स्वभाव के होते हैँ -- खासकर गमन आदि 
क्रिया में कहीं यदि इन्हे स्वातंत्र्य मिल जाय । इस स्वातंत्य से गमन की टूट मिलने 
पर्‌ जल के वेग से नदिर्यौ किनारो को ठहा देती हैँ जौर'सिर्यौ परिवार की मर्यादा 
कासर्वनाशकरदेतीह। || १, १०९, ३८॥ 
राजा धन संग्रह से कभी तृप्त नहीं हुजा ओर न ही सागर कभी जल से अघा सका | 
पण्डित कभी भाषण देने से ओर न आंखें नृप-दर्शन से -- तृप्त हो सकी 
|| १, १०९, ४२॥ 
उन उत्तम पुरुषों के लिए गृह में भी मुक्ति लाभ ही समञ्िए जिन्होने अपना जीवन 
शास्त्र विहित कर्म ओर धर्म मे अर्पित कर दिया है, जो निरन्तर शास्त्र ओर अपनी 
पतनी में ही रत रहते ह जिन्होने इन्ियों को वश मेँ कर रखा है ओर जिन्हे अतिथि 
प्रिय है। । || १, १०९, ४३॥ 
इन पौँच का सेवन धीरे-धीरे करना चाहिए -- विद्या, धन, पर्वतारोहण, सम्भोग 


` तथा ध्मचिरण। ` || १, १०९, ४६॥ 


दुष्ट कुल हो तो भी उससे हवि, बालक होने पर भी उससे सुभाषित, अपवित्र हो 
तो भी उसमें से सोना ओर गिरा हआ परिवार हो तो भी उससे उत्तम स्त्री कौ 
निःसंकोच ले लेना चाहिए । १, ११०, ८॥ 
शत्र से अपना पिण्ड ुड़ाना है तो शत्रु का ही उपयोग करना चादिए -- पर 
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939: 


उपयोग करने से पहले उसे उपकृत कर अपने पक्ष मे कर लेना चाहिए | ठीक 
ही कहा गया है कि यदि पैर में कोटा चुभ जाय-तोकटिसे ही उसे निकालना 


चाहिए || 9, ११०, २१॥ 
ये पोच जरह न हो, वर्ह निवास नही करना चाहिए - धनी, श्रोत्रिय, राजा, नदी 
तथा रपौँचर्वौ है -- वैद्य। || १, ११०, २६॥ 


हे शौनक, ज्ञान की पराकोटि एक ही आश्रय या व्यक्ति में सम्भव नहीं है । सभी 
सब कुछ नही जानते ओर न ही कहीं आपको सर्वज्ञ मिलेगा । 

|| १, ११०, २९॥ 
वृक्ष से पुष्प चुन ले -- न कि उसे मूल से ही उखाड़ फेके - वैसे ही जैसे 
अरण्य मे माली का व्यवहार होता है न कि आग लगाकर एक देनेवाले का। 


॥ १ 2.१ 2,.२॥॥ 
धर्य संपन्न लोग कष्ट पाकर विषाद का अनुभव नहीं करते । राहु के बदन मे सकर 
क्या चन्द्रमा पुनः उदित नही होता ? '  ॥ १,१११,.२४॥ 


उस व्यक्ति से देवता भी सशंक होता है -- जिसके पास उद्योग, साहस, धैर्य, 
बुद्धि, शक्ति ओर पराक्रम का षड्विध उत्साह बराबर बना रहता है। 

॥ १, १११, ३२॥ 
उद्योग का सहारा लेने पर भी जिसे कार्य सिद्धि प्राप्त नहीं होती - उसमें दैव 
को ही प्रमाण मानना चाहिए । परन्तु पौरुष कभी नहीं छोड़ना चाहिए । 

॥ १, १११, ३३॥ 
जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा -- घर्षण, छेदन, तापन ओौर ताडन से चतुर्धा की 
जाती है उसी प्रकार मृत्यु की भी परीक्षा ¬ व्रत, शील, कुल ओर कर्मसे की 
जानी चाहिए । || १, ११२, ३॥ 


. शुक्लपक्ष मे बँबी, मधु का छत्ता, चन्द्रमा, राज-द्रव्य ओर भिक्षा - थोड़ा-थोड़ा 


करके बढ़ता रहता है। ` ॥१, ११२, ७॥ 
जिनके मन मे विषय के प्रति आसक्ति है वे यदि वनमेजाकरभीरहे- तो 


वर्ह भी दुष्टता कर सकते हैँ ओर संयमी हो - तो घर मे भी रहकर भी पौँचों 


56. 


11८ 


इन्द्रियो का निग्रह ओर तप कर सकता है । प्रशान्त कर्मो में ही जिनकी प्रवृत्ति होती 
है - एसे अनासक्त पुरुष के लिए घर ही तपोवन है। ॥9, ११२, ८॥ 
पहले की पटरी हई विद्या, पहले से दिया हुआ धन ओर पहले से किये हृए कर्म 
-- मनुष्य के आगे-आगे चलते रहते है। ॥ १, ११२, २४॥ 
सर्पं कूप मे, हाथी समूह में तथा चूहा बिल में दौड़ लेता है -- पर एेसा मनुष्य 
कौन है जो शीघ्र संपाद्य कर्म से पलायन कर सके -- भाग सके। 

| १, ११२, ३३॥ 
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58. जो अलभ्य ह मर्त्य प्राणी उसे मंत्रबल के सहारे, पौरुष अथवा प्रज्ञा से नहीं पा 
सकता -- फिर इसमे रोने-धोने की क्या बात है? || १, ११२ ४४॥ 
59. पता नहीं, मित्र इस दो अक्षरों की सृष्टि किसने की है ? जिससे व्यक्ति शोक से 
त्राण पाता है, भय से षुटकारा पाता है ओर जो प्रीति तथा विश्वास का पात्र हता 
हे | | १, ११४, २॥ 
60. पत्र-सा दुश्मन कोई नहीं -- अरे पैदा होते ही पतली की मरणासन्न स्थिति हो जाती 
है, समृद्ध होता हआ अपना सब कुछ हड़प जाता है ओर मरणकाल मे तो अपने 
मरने से पहले पिता को कष्ट मे डालकर मार डालता है। ॥ १, ११४, ६०॥ 


वायु पुराण 


1. यदि मनुष्य की भावना में ही कहीं खोर है तो सांगवेद, यज्ञ, व्रत, नियम तथा 
एसे अन्य सात्विक साधन कभी भी उस दृष्ट कं चरितार्थ नहीं होते । 

॥2;८) १८१. 

2. पुरुषार्थ करता हज भी मनुष्य यदि भावना के स्तर पर कहीं गिरा हज है तो 

कभी कदाचित्‌ ही उसके सारे कर्म आपाततः ही सिद्ध होते है । ॥ 9, ८, १८२॥ 

- कलुषित मन से मनुष्य अपना सब कुष्ठ दान दे दे -- तो भी उसे धार्मिक नही 

कहा जा सकता । कारण, सबका मूल भाव शुद्धि है। ॥ १, ८, १८३ ॥ 

4. रास्ता देखकर चलना चाहिए, जल छानकर पीना चाहिए, वाणी सत्य बोलनी चाहिए 

-- यही धमनुशासन ह । || १, १६, ६॥ 


(+> 


पद्म पुराण 


1. हे धार्मिकं प्रवर, ऋषियों मे यह परम गुह्य है कि तीर्थगमन नितान्त पुण्यमय है 

-- यह यज्ञ की भी अपेक्षा विशिष्ट है। || १, ११, १७॥ 

2. जौ व्यक्ति सायम्‌ जौर प्रातः हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थो का स्मरण करता है - 

वह सभी तीर्थो का उपस्पर्श कर तेता है। ॥ १, ११, २९॥ 

3. स्त्री या पुरुष का जन्म से लेकर जितना भी पाप होता है वह पुष्कर प्रस्थान मात्र 

से नष्ट हो जाता है। ११ १.२9 

4. सात दिन सेवन से यमुना का जल, तीन दिन सेवन से सरस्वती का जल, तत्काल 
सेवन से गंगा का जल ओर दर्शनमात्र से नर्मदा का जल पवित्र कर देता है। 

|| 9, १३, ७॥ 

5. धनुर्धारी कामदेव जब भ्रू-लता रूपी दृद चाप से स्रियो के तीक्ष्ण नेत्र बाण छोड़ता 

है तब कौन-सा एेसा पुरुष है जिसका मनोमृग नहीं मारा जाता। 
| || १, २२, ३९॥ 
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16. 


14- 
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- पुरुष की नीतिपुष्ट बुद्धि तभी तक काम करती है, समाज का भय तभी तक रहता 
. हि, चित्त तभी तक हाथ में रहता है, कूल का तभी तक ध्यान रहता है, तपस्या 


की समृद्धि तभी तकं प्रभावी रहती है -- जब तक पुरुष नारी की सुन्दर ओखां 
का मदकारी आसव पान कर मदमत्त नहीं हो जाता। ॥१, २२, ४०-४१॥ 


. स्िर्यो अपनी मनोहर शुंगारिक चेष्टाओं से विषयासक्त पुरुष को आकृष्ट कर 


मत्त बना देती है । य्ह तक कि विधिविहित अपने गुणो से अपने धर्मरक्षण में 
तल्लीन मुड्चको भी मुग्ध कर्‌ मत्त कर देती है। || १, २२, ४२॥ 


. यदि कोई कार्य दैवात्‌ सिद्ध हो रहा हो -- तो मनीषियों का कर्तव्य है कि उसकी 


उपेक्षा न करे । चकि उपेक्षा फलप्रद नहीं होती -- इसलिए विलम्ब करना प्रशंसनीय 
नहीं है। || १, २२, ८८॥ 


, विष से अमृत, अपवित्र स्थान से भी सोना, निम्न कुलोदभूत से भी विद्या ओर 


दुष्कुल से भी स्रीरल को ले लेना चाषिए्‌। || १, २२, ८९॥ 
जो स्वनामधन्य मनुष्य है वे ही प्रगाद्र अनुराग संपन्न, कुलीन खानदान वाली निर्मल, 
स्नेह से द्रवशील चित्त वाली, उत्तम वाणी बोलने वाली, स्वयं वरण कटने वाली, 
उत्तम यौवन संवलित, सुन्दर रूप वाली कन्या प्राप्त करता है -- न कि अधन्य 
लोग । || 9, २२, ९०॥ 


. धर्म, अर्थ, काम जर मोक्ष ही क्यो न हो -- शास्र विहित रूप मे ही फलप्रद 


हो सकते है - अन्यथा वे निष्फल होते है। || १, २२, ९४॥ 
सात जन्म के किये हुए पाप अथवा तत्काल के पाप - सभी का नाश नर्मदा 
स्नान वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे अग्नि तूल राशि का नाश कर डालती है। 


| १, २३, १६॥ 
यमुना का जलमय प्रवाह सूर्यलोक के लिए उत्तम होता है ओर सरस्वती का जल 
पापनाशक तथा ब्रह्मलोक फलप्रद होता है। || १, २३, २१॥ 


अल्यधिक पाप लिप्त मानव भी यदि प्रतिदिन नर्मदा मे स्नान करे -तोवे भी 
नरक में नहीं डूबते, विपरीत इसकं देवताओं की भति बड़ आनंद से स्वर्ग में संचरण 
करते हे । | || १, २३, २७॥ 


, जो कर्म श्रदधापूर्वक नहीं किये जाते -- उसका फल आधा ही मिलता है पर यदि 


वह भी यमुना में स्नान कर ते तो उसे संपूर्ण फल मिल जाता है। 

। ॥११॥ ९9 | 
जिस प्रकार कृष्ण जौर शुक्ल पक्ष मेँ क्रमशः चन्द्रमा क्षीण ओर प्रवद्ध होता रहता 
है उसी प्रकार पातक स्नान करने से विनष्ट होता है ओर पुण्य बढ़ता रहता ह। 

|॥ १, २९, ९॥ 
जिस प्रकार सागर में सुखपूर्वक अनेक प्रकार के रल आते रहते है -- जिस प्रकार 
कामधेनु इच्छानुसार फल देती है जौर चिन्तामणि इच्छित वस्तु समर्पित करता रहता 
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है उसी प्रकार यमुना-स्नान आयु, वित्त, कलत्र आदि सभी मनोरथों की पूर्ति करता 
रहता है। . || १, २९, १०-११॥ 
कृतयुग में तप तथा उक्करृष्ट ज्ञान, तरेता में यज्ञ, द्वापर ओर कलि में दान तथा 
यमुना सब समय कल्याणकारिणी रही है। || १, २९, १२॥ 
जो यमुना स्नान नही करते -- उनका जन्म उसी प्रकार केवल मरने के लिए होता 
है जैसे जल के बुदबुद अथवा पक्षियों के प्रत्यण्डे | || १, २९, २६॥ 
दूसरों की सेवा से नारी, मदोद्धत ब्रह्मचारी, अदीप्त अग्नि मेँ दी गई आहुति, छएल- 


 कपपूर्णं भक्ति -- ये सभी नष्ट हो जाते हैँ। || १, २९, २९॥ 


उपजीव्य कन्या दारा केवल अपने लिए किया गया पाप, शूद्र से भिक्षा पानेवाले 
का योग तथा कृपण का धन -- ये सव अन्ततः नष्ट हो जाते है। 

|| १, २९, ३०॥ 
अभ्यास के अभाव मे विद्या, विरोधकारी बोध, जीविका चलाने के उदेश्य से किया 
गया तीर्थं ओर व्रत -- ये सभी विनष्ट हो जाते है। ॥9, २९, ३१॥ 
असत्य बोलनेवाली तथा चुगलखोरी करनेवाली वाणी विनष्ट हो जाती है | छह कानों 
मे गया हुआ मंत्र तथा विक्षिप्त चित्त से किया गया जप्र विनष्ट हो जाता है। 
|| १, २९, ३२॥ 
अश्रोत्रिय को दिया गया दान, नास्तिक व्यक्ति तथा श्रद्धाविहीन होकर जो कुष्ठ 
भी पारलौकिक कार्य संपन्न किया जाता है -- सब नष्ट हौ जाता है। 

॥ ,2,४२९।१२३॥ 
जित प्रकार ददिद्र मनुष्यों का इहलोक व्यर्थ चला जाता है उसी प्रकार कालिन्दी 
स्नान के बिना अन्य मनुष्यों का भी जन्म निरर्थक जाता है। ॥9 ॥-२.50२३४॥ 
जिस प्रकार एक वृक्ष पर पक्षियों का समागम होता है उसी प्रकार संसार वृक्ष पर 
भी मनुष्य एकत्र हकर पूर्वभावनाभावित जो-जो भी कुछ अभीष्ट होता है 
वह सम्पन्न करता रहता है । || १, ३१, ६॥ 
जौ व्यक्ति मन, वचन ओर कर्म से सर्वदा सभी जवस्थाओं मे दूसरों को क्लेश 
न्ह पचाता -- वह यमलोक को नहीं जाता ह । || १, ३१, २५॥ 
जौ व्यक्ति जिह्लालोभवश प्राणियों की हिसा करते हैँ वे किसी भी प्रकार स्वर्लोक 
की गति प्राप्त नहीं कर्‌ पाते। || १, ३१, २६॥ 


जिस व्यक्ति के दारा मन, वाणी ओर कर्मसे भगवान की भक्ति की जाती है - 


उसने सब कुछ जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया -- इसमे संशय नहीं | 


|| १, ५०, ४॥ 
पुल्कस, तथा चाडाल आदि जौ अन्य भी म्तेच्छ जातियौँ हैँ - वे भी भगवान 
कं चरणौ की अनन्य भक्ति से वन्दनीय हो जाते ह। ॥ १, ५०, १०॥ 


जिह्वा वही है जो भगवान की सेवा करती हो, मन वही है जो उनके चरणों का 
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अनुगमन करता हो | शरीर के रोम वे ही रोम है जो भगवन्नाम स्मरण से पुलकित 
हो उठते हों | | १, ५०, २९॥। 
एक है बहुत बड़ा पद्म पुराण -- वह भगवान का खूप है, ब्रह्म पुराण मूर्धा है, 
पद्म पुराण हदय है, विष्णु पुराण दक्षिण भुजा है, शिव पुराण वामबाहू दै, भागवत 
पुराण उरु है, नारदीय नाभि है, मार्कण्डेय पुराण दक्षिण चरण है, अग्नि पुराण 
वामचरण है, भविष्य पुराण दक्षिण जानु है, ब्रह्मवैवर्त वाम जानु है, लिग पुराण 
दक्षिण गुल्फ है, वराह पुराण वाम गुल्फ है, स्कंद पुराण लोभम है, वामन पुराण 
खाल या त्वक्‌ है, कूर्म पुराण पृष्ठ है जौर मतस्य मेद है, गरुड़ पुराण मज्जा है, 
ब्रह्माण्ड अस्थि है । इस प्रकार पुराण भगवान विष्णु के विभिन्न अवयव ह - 


|| १, ६२, ७॥ 
लोभ पाप का बीज है, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसके स्कन्ध हँ ओर माया 
शाखा का विस्तार है। | २, ११, १६॥ 
दम्भ जर कौरिल्य उसके पत्र है -- जो कुदुद्धि से पएएूलते रहते ह - क्रूरता 
उस पुष्प की गंध है जौर अज्ञान उसका फल है। ॥ २, ११, १७॥ 
मोहरूपी वृक्ष की माया रूपी शाखाओं पर बैठे हृए क्रूर पापी पक्षी ह - छद्म, 
पाखण्ड, चौर्य ओर ईर्ष्या । || २, ११, १८॥ 
अज्ञान उस वृक्ष का फल है, अधर्म रस है, भावना के जल से उसकी वृद्धि होती 
है ओर अश्रद्धा ही उसका मौसम है। ॥ २, ११,.१९॥ 
लोभ रूपी पादप अनुरूप परिपाक से ही सुफल होता है । अधर्म ही उसका सुरस 
होता है ओर उक्कुष्ट परिणति ही मधुर लगती है। || २, ११, २०॥ 
एेसे लोभ पादप का सहारा लेकर जो व्यक्ति परितोष करता है -- वह दिन-दिन 
उसके परिपक्व फलों का उपभोग भी करता है । || २, ११, २१॥ 


इस लोभ वृक्ष के फल पे रस आने के कारण अधर्मपालित मरणधर्मा प्राणी तुष्ट 
तो हो जाता है -- पर अन्ततः पतन की ओर ही प्रयाण करता है। 

| ॥ २, ११, २२॥ 
जिसका ऋण लेकर जो (विना अदा किये) मर जाता है - वह दूसरे जन्म मेँ पुत्र 
पिता, भाई, पत्नी या मित्र रूप मेँ उदन्न होकर अर्थ तो अदा कता है - परन्तु 
स्वभाव से सदा ही दुष्ट रहता है । निष्ठुर आकृति वाला वह क्रूर व्यक्ति दूसरे 
के गुण देखता ही नहीं है -- अपने लोगों कं लिए भी सदा निष्टुर्‌ वाक्यो का 
प्रयोग करता रहता है -- मीठा-मीठा खाता रहता है -- अनेक प्रकार के भोग 
भोगता है, निरन्तर दूतकर्म मेँ लगा रहता है -- चौरकर्म मे स्पृहा रखता है, घर 
की संपत्ति को दुरुपयोगपूर्वक निगल जाता है ओर कोई मना करता है तो क्रुद्ध 
हो जाता है। दिन-प्रति-दिन पिता ओर माता को भला-बुरा कहता रहता है । न 
केवल व्यवहार से उनको दिन-दिन गलाता रहता है अपितु त्रास भी देता रहता 
है । साथ ही अत्यन्त निष्ठुर होकर बात बोलता रहता है। ॥ २, 9२, १-५॥ 
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बहुत धन की अपेक्षा एक ही उत्तम गुणवान पुत्र श्रेयस्कर है -- पुत्र बहुत हों 
-- सवकं सब मूर्खं हो -- तो उससे क्या फ़रायदा। एक गुणवान पुत्र वंश को 
तार देता है -- बहुत, मूर्ख पुत्र इबो देते हैँ -- संतापकारी तो होते ही है। 
| || २, १२, ३७॥ 
स्री यदि अपने पति को सन्तुष्ट रती है तब सभी देव भी उससे सन्तुष्ट रहते 
है । भर्ता के सन्तुष्ट रहने पर सभी ऋषि, देव ओर मानव सन्तुष्ट होते ह 
| || २, ४१, ७४|| 
हे नृपनन्दन, भर्ता ही स्री का नाथ है, भर्ता ही उसका गुरु है -- ओर देवताओं 
के साथ वही, उसका देवता है -- वही उसका तीर्थ ओौर वही उसका पुण्य है । 
|| २, ४१, ७५|| 
दिव्य स्वणभूषणो से अलंकृत, रलौ ओौर उत्तम वस्त्र से सुसज्नित, पिता-माता, 
भाइ, श्वसुर-सास तथा अन्य सम्बन्धो से युक्त होकर भी यदि नारी पतिहीन है 
तो वह वैसे ही सुशोभित नहीं होती जैसे चन्द्ररहित रात्रि सुशोभित नहीं होती ओर 
पुत्ररहित परिवार सुशांभित नहीं होता | || २, ४२, ४०-४१ | 
जिस महात्मा ने इद्धियों के बल पर विजय पा ली, वही तपस्वी, वही योगी ओर 
वही धीर तथा साधक है। || २, ४६, ३६॥ 
जो व्यक्ति उत्तम शब्द या उत्तम रूप देखकर अपने ध्यान मे चल नहीं हेता - 
वही धीर तथा साधक कहा जाता है। || २, ४६, ३७॥ 
माता को चाहिए कि वह कन्या को, सास को चाहिए कि वह बहू को, ओर गुरु 
को चाहिए कि वह शिष्य को ताडित करता रहे - तभी वे पक्के होते है -- 
अन्यथा नही | २, ४७, ५३॥ 
जो पुत्र गुणवान्‌, ज्ञानी तथा पिता का अच्छी तरह पालन करता है जौर विशेषकर 
माता का उसकी इच्छा के अनुसार पालन करता है -- उसे प्रतिदिन भागीरथी 
स्नान का फल मिलता रहता है -- जो पुत्र इससे उल्टा करता है - वह निस्सन्देह 
पापी है -- इसमे सन्देह नहीं | || २, ५०, १९,२०॥ 
पति के मर जाने पर जौ नारी साज-सिंगार मानसिक चांचल्यवश करती हे -- 
लोग उसे पुंश्चली नारी कहते है। २८०, २२॥ 
इसी प्रकार जो भार्या से हीन होता है - उसका घर जंगल ही है जौर तब निःसखरीक 
व्यक्ति के विविध दान ओर यज्ञ फलीभूत नहीं होते । || २, ५९, २०॥ 
भायहीन पुरुष के महाव्रत, सभी धार्मिक कार्य तथा विविध पुण्य सिद्ध नहीं होते | 
|| २, ५९, २१॥ 


` जरा भार्या है - वहीं गृह है पुरुष का, जँ उसकी भार्या नहीं है वह उसका 


घर नहीं है गौव हो या जंगल, सस्री पुरुष सव प्रकार के धर्मो की वहीं साधना 


- करता है| । +| २,,५९.१२.३॥ 
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पुत्र का लोक माता की सेवा से ही सार्थक होता है ओर यी बात पिता की सेवा 
के भी सम्बन्ध में है -- पिता की सेवा से भी महत्‌ पुण्य होता हे। 
| || २, ६२, ६७॥ 


, जँ पुत्र के माता ओर पिता हैँ वहीं उसके लिए गंगा, गया ओर पुष्कर तीर्थ ह 


-- इसमे सन्देह नही । || २, ६२, ६८॥ 
जो पुत्र माता-पिता के पैर प्रतिदिन प्रक्षालित करता रहता है -- उस भागीरथी 
के नित्य स्नान का फल मिलता है। || २, ६०, ७४॥ 
परिवार के भरण-पौषण मेँ व्याकुलचित्त वाले.पुरुष का शास्त्र परिशीलन, शील- 
सदाचार तथा जौर भी जो गुण होते है --देह के साथ ही एसे विनष्ट हौ जाते 
है जेसे कच्चे घडे मेँ रखा हुआ जल उसके साथ ही विनष्ट हो जाता है। 

|| २, ६६, १५८ ॥ 
जो विदान्‌ सभा के बीच उदासीन भाव से विराजमान द्विजो को अपने वैदुष्य कं 
ट से अपमानित फलतः निस्तेज करता है वह ब्रह्म हत्यारा माना जाता है। 

। || २, ६७, ४८ ॥ 
हजारों दोषों से भी माता युक्त हो, हे राजेन्द्र ओर वैसी ही अपनी बहन ओर कन्या 
भी होतो भी भाई ओर पुत्र को चदिए कि उनका वध न करे। ॥ २, ८०, ११॥ 
काल बड़ा प्रबल है -- जल से भीतर रहने वाले जलचर भी जाल मे फसि लिए 
जाते है। हवा के समान वेग वाला हरिण भी बन्धन में आ ही जाता है। 

. || २, ८१, २८॥ 
सहस्र योजन दूर रहनेवाले मांस का भी भक्षण तो खग-गगनचारी पक्षी देखकर्‌ 
कर लेता है परन्तु उसी के पास पड़ हुए जाल को दैव का मारा हुंा गगनचर 
नहीं देख पाता। | २, ८१, २९॥ 
काल की गति का क्या कहा जाय -- बड़ी विषमता पैदा करता है -- सम्मान 
की हानि कर डालता है -- अर्थात्‌ बड़े-बड़े सम्मानितों को असम्मान भाजन बना 
देता है। काल इतना भयंकर है कि जँ कहीं भी दाता को पुनः याचक बना देता 
हे। || २, ८१, ३०॥ 
जो प्राणी पाप करके बाद में किए हृए पर ताप अनुभव करता है -- उसका पाप 
वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि रुई को नष्ट कर्‌ देती है। ॥ ३, १, १५॥ 
जयन्ती की तुलना मे जितने भी तीर्थ, व्रत ओर नियम है वे वासर की सोलहवीं 
कला के भी बराबर नहीं है। || ३, ४, ४२॥ 
जयन्ती (पुष्प-विशेष) भगवान को प्रिय हैँ - वह जआचारहीन कुलभरष्ट, कीर्तिहीन 
ओर कुयोनिजन्मा के साथ पाप का भी नाश कर्‌ देती है। ॥ ३, ४, ४५॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! प्रयलपूर्वक धन संचय करना चाहिए ओर हे ब्रह्मन्‌, उस संचित 


धन का सात्र देखकर दान कर देना चादिए। || ३, २४, ५०॥। 
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. हे मुनिगण, जो लोग कृपणता करके धन की रक्षा करते हैँ वे अन्ततः दुःख भागी 


होते है । कारण यह है कि अन्ततः सभी संपत्ति को छोडकर धनरहित हो इस लोक 
सेविदाहो जाते है। || ३, २४, ५१ ॥ 
जो मानव धन का दान करते-करते दरिद्र हो जाता है -- उन्हें दरिद्र नहीं समञ्जना 
चाहिए -- कारण वे परलोक में महान्‌ एेश्वर्य लाभ करते है । ॥ ३, २४, ५२॥ 
धन रहने पर जो व्यक्ति न भोग करता है जौर न ही दान वह दरिद्र की तरह 
ही माना जाना चाहिए ओर मरने के बाद केवल आहे भरेगा | ॥ ३, २४, ५४॥ 
हे द्विज, सौ गाप दान मेँ देकर जो फल मनुष्य प्राप्त करता है -- उससे करोड 
गुण फल होता है -- प्रतिज्ञा करके उसका पालन करने मे। ॥ ३, २६, ४॥ 
जो मद्र व्यक्ति पहले किसी को आशा देकर निराशा प्रदान करता ड -- अपने 
करोड़ पूर्व पुरुषो के साथ नरकगामी होता है । || २, २६. ४१॥ 
जिसके घर्‌ से अतिथि बिना समादृत हए निराश होकर लौट जाता है वह आजन्म 
संचित अपने पुण्यागार से भी मानो बाहर कर दिया जाता है । ॥ ४, ९, ५१ ॥ 
स्त्री शालिग्राम का पूजन कभी भी न करे -- चाहे वह भर्तृहीन हो या सौभाग्यवती । 
यदि वह स्वर्गलोक प्रापि रूप हित की कामना करती है तो उसे उक्त कार्य नहीं 
करना चाहिए । यदि जन्मतः शील ओर गुण से युक्त है फिर भी शालग्राम का 
मोहवश स्पर्श भी कर दिया -- तब भी मात्र उतने ही अपराध से पुण्यराशि तो 
उसकी नष्ट हो जायेगी शीघ्र ही नरकगमन भी होगा। ॥|४, २०, २३-४॥। 
जो व्यक्ति गौ की उत्तम यवस आदि से पूजन करता है उसके प्रति सभी देव ओर 
पितर निरन्तर तृप्त होते रहते है। || ४, ३०, २५॥ 
जो व्यक्ति नियमपूर्वक शुभव्रत रहकर गौ के लिए दैनन्दिनि भोज्य पदार्थ अर्पित 
करता रहता है उसके निश्चय ही सभी मनोरथ पूरे हो जाते है । || ४, ३०, २६॥ 
नास्तिक जौर्‌ श्रद्धाविहीन व्यक्ति को कभी उत्तम बात नहीं बतानी चाहिए ओर 
जो भक्तिभाव विरहित, निन्दक तथा शठ हो -- उसे कभी भी कुछ नहीं देना 
चाहिए । || ४, ३५, ४४॥ 
चाण्डाल भी राम का स्मरण कर परागति को प्राप्त कर जाता है -- फिर उसकी 
तो वात ही क्या है जिसने वेद जौर शास्र मेँ अपनी सारी निष्ठा आजीवन निबाही 
है। ॥४, ३५, ४९॥ 
जौ लोग ब्राह्मण जौर गौ के लिए निर्धारित स्वल्प द्रव्य या वृत्ति का अपहरण करते 
हं - वे लोग अपने पौरुष से च्युत हो जाते है। | ४, ४८, १७॥ 
वे लोग परलोक मेँ जलधि-कूष में लक दिये जाते ह - जो अन्न का स्वयं उपाहरण 
कर लोलुप बन मधुर-मधुर भक्षण करते रहते ईै। ॥ ४, ४८, १८॥ 


` जौ रसलोभी व्यक्ति आस्वादार्त होकर विना देवता ओर मित्र को दिए हुए स्वयं 


सव कठ चट कर्‌ जाता है -- वह कृमि भोजन संज्ञक नरक में गिरता ही है। 
|| ४, ४८, १९॥ 
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जो केवल अपने शरीर का पोषण करता है ओर वह मूर्ख दूसरों की परवाह नहीं 
करता, वह उति-दारुण तैलतप्त कुम्भीपाक में गिरता ही है || ४, ४८, २१॥ 
जो धूर्त लोक प्रव॑चना दम्भी बनकर करते रहते हैँ -- वे यम दारा प्रताड़ित होकर 
वैशस नामक नरक मे पडते है। || ४, ४८, २५॥ 
जटा साक्ष्य देकर जो पापात्मा (न्यायालय मे) अपना पक्ष प्रस्तुत करता है ओर 
दूसरों का धन बलात्‌ अपहरण करता है वह अंवीची नाम के नरक मे ओधि मुह 
गिरता है । वह असह्य दुःख भोगकर पापिष्ठ योनि में जाता है । 


|| ४, ४८, २८-२९॥ 
उन्हीं का जीवन जीवन है जिनका इस धरातल पर यश है । जो लोग अपयश के 
मारे हृए हँ उनका जीवन मृतक प्राणी के समान है। || ४, ५६, ठय || 


जिन लोगों का इस धराधाम पर यश है - उन्हीं के लिए लोक सनातन लोक 
हे। जो लोग अपकीर्ति ख्पी सर्पिणी से दष्ट है - उनकी अधोगति होती है। 

| || ४, ५६, ४५॥ 
देवाधिदेव परमात्मा यज्ञ, दान, उग्रतप, योग ओर अर्चा से वैसे संतुष्ट नहीं होते 
जैसे भूदेव (ब्राह्मण) के सन्तुष्ट करने से सन्तुष्ट हौ जाते ह। 


|| ४, ८४, ७० ॥ 
शोक, दुःख, भय, देष, लोभ, मोह, भ्रम आदि क्षयी वृत्तिर्यो तथा इद्दियो के विषयों 
से कृष्ण का ध्यान करने वाला मुक्त हो जाता है। | ४, ८४, ७७॥ 


समस्त नारियों मे उम, प्रतपनशील ज्योतिष्‌ पिण्डों मे सूर्य, लाभो मे आरोग्य लाभ, 
विपद प्राणियों मे मनुष्य, पुण्य मे परोपकार, विद्याओं मे निगम, मंत्र मे प्रणव ओर 
ध्यानों मेँ आत्चिन्तन का प्रमुख स्थान ह। | ४, ८५, ५७५८ ॥ 
भारतवर्ष मेँ जनम ओर उसमे भी मनुष्य का जन्म ओर मनुष्य जन् मिल जाने पर 
भी अपने-अपने धर्म म प्रवृत्ति, उसमें भी हे भूपाल, वासुदेव मे भक्ति का होना 
क्रमशः दुर्लभ माने जाते । उसमे भी माधव को वैशाख माह अधिक प्रिय है। 
फलतः वे लोग धन्य है जो वैशाख माह यें स्नान, दान, जप आदि कर्म विधिपूर्वक 
करते रहते है। || ४, ८६, १३-१५॥ 
समुचित देश ओर काल मेँ पुण्यप्रद गंगा के जल में स्नान कर जन! सेही दान 
देता आ रहा हो -- तब भी मेरी धारणा यही है कि यदि उस दानकर्म कं पीठे 
ररणादायक शुद्ध भाव नहीं है तो कर्ता शुद्ध नहीं है। = ॥ ४, ८०, २९॥ 
नतो गंगा के समान तीर्थ है जौर न ही गोदान के समान दान, न तो गायत्री के 
समान दूसरा जपनीय मंत्र है ओर न एकादशी के समान व्रत । ॥ ४, ^, ४८॥ 
भार्या क समान दूसरा मित्र नहीं ओर न ही दया के समान धर्म, न तो स्वतंत्रता 


के समान आनन्द है ओर न ही गार्हस्थ्य से उत्तम आश्रम । ॥ ४, ८८, ५५० ॥ 
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हेमन्त ऋतु मेँ लकड़ी प्रदान करने वाला, ग्रीष्म में प्याऊ बिठानेवाला तथा वर्षा 
ऋतु मे आश्रय प्रदान करनेवाला स्वर्गलोक मेँ लाभ प्राप्त करता है । 
|| ४, ९२, ५६॥ 
य क्रिया कर्ता को स्वर्ग पर्हैचा देती है -दर्द्र के दारा दिया गया दान, समर्थ 
कं दारा दी गई्षमा, युवा हारा संपादित तप, ज्ञान संपन्न दारा गृहीत मौन, सुखकर 
सामग्री के बीच की गई इच्छा की निवृत्ति तथा प्राणियों के प्रति की जाने वाली 
दया | | || ४, ९२, ५८॥ ` 
वे ही कृति जन धन्य ह, उन्ही का जीवन जीवन है, संसार मेँ वे ही पुरुष पुरुषार्था 
हे - जो वैशाख मास ये चिनत्त-शुदिपूर्वक स्नान करके मधुनिषूदन की अर्चा करते 
रहते है| || ४, ९०, ६॥ 
जो लोग वैशाख मास में प्रभातकाल मेँ स्नान कर रमेश की समाराधना करता है 
` साथ ही सभी प्रकार के यम ओर नियम से युक्त रहता है -- वह निश्चय 
ही अपने पापों का नाश कर डालता है। || ४, ९४, १०७॥| 
जिसके मन को स्त्री ने सरी होने मात्र से खींच लिया -- उसकी विद्या निरर्थक 
है - तपस्या, त्याग जर नियम निरर्थक है - कैसे माना जाय कि उसका मन 
निर्मल है। || ४, ९५, १४॥ 
जिस प्रकार चीटे धीरे-धीरे अपनी बँबी बनाते ह उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए 
कि वह शनैः-शनैः धर्म का अर्जन करता रहे । बात यह है कि धर्म ही है जिसके 
धारा मानव दुर्गति से आत्मरक्षा करता हे। || ४, ९५, १६॥ 
जिसमे विनय को उष्णीष (पड़ी) या मुकुट स्थानीय कर लिया है, सत्य ओर धर्म 
को कुण्डल बना लिया है ओर त्याग कौ ही हाथो का ककण मान लिया है -- 
उसे क्या आवश्यकता है - जड़ आभूषणो को धारण करने की ओर उनसे अपने 
की मण्डित करने की। || ४, ९५, १८॥ 
लक्ष्मी अत्यन्त प्रगल्म ललना के कटाक्ष की भति चपल है - अतः राजगण यदि 
उसे स्थिर करना चाहते है तो आवश्यक हे कि विनयशील बने - चित्त संयत 


ओर स्थिर रें | || ४, ९५, २८॥ 
जो व्यक्ति उठते, वैठते, चलते, सोते चिन्तनरत नहीं रहता - उसे मरा ही समो | 

|| ४, ९५, ३५॥ 
जीवन श्वास के अधीन है ओर श्वास चपल है -- इतना चपल कि एक क्षण 


मं सैकड़ं बार आता जाता है _ कब बाहर का बाहर रह जाय -- क्या ठिकाना ? 
अतः धर्मकार्य करने में विलम्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए । ॥ ४, ९५, ४९॥ 
दया के समान न कोई धर्महै, न कोई तप है, न दान है जौर न.मितर। 

|| ४, ९८, १५॥ 
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सकता -- रोगी व्यक्ति को रोग से मुक्ति दिलाने पर वैसा सुख मुक्ति दिलाने 
वाले सुख मिलता है। || ४, ९८, २३॥ 
एकान्त वचनीय बात इन सन्दर्भो में दूषित नहीं मानी जाती । उदाहरणार्थ -- 
कथा का सन्दर्भ हो, यात्रा हो, तीर्थस्थान हो, देश उपद्रवाक्रांत हो, अकाल पड़ा 
हो तथा गव में जग लगी हो। || ४, १०२, १०॥ 
नारी की मंत्रणा (यदि अपना विवेक साथ न दे) मात्र से कोई काम नहीं करना 
चाहिए जओौर नारी को भी चाहिए कि वह गोपनीय ओर अग्रिय बात न कहे। 
|| ४, १०८, ६॥ 
कितना भी कोई बड़ा क्यो न होना -- वह यह नहीं जान सकता कि उसकी मृत्यु 
रत्रि में होगी या दिन में। धराधाम मे किये हूए भोग का परिणाम परलोक में सुख 
होगा या दुःख -- कौन कह सकता है? || ४, ११०, ४४८॥ 
हे पुत्रिके, पूर्वं जन्म में जिसके दारा जैसा ओर जो कुष कर्म किया जाता है -- 
परवर्ती जन्म में वैसा ओर उतना ही उसके दारा अनुखप परिणाम भोगा जाता है । 
|| ५, ५, ५२-३॥ 
सभी लोगो कं पुण्य भोगने या करने की सम्भावना है -- यह पुण्य ही है जिससे 
लक्ष्मी प्राप्त की जा सकती है । यह पुण्य ही है जिससे उत्तम जन्म की प्राप्ति सम्भव 
है । वस्तुतः सारे भोग पुण्य से ही प्राप्त होते है। | ५, ५, ६१-२॥ 
जल से परिपूर्ण ताग्रपात्र हाथ के उग्रभाग मे धारण किये हूए मुनि आम के वृक्षो 
कं बीच पितरों को जलांजलि देता है । इस क्रिया से पितर तो तृप्त होते ही है - 
आम के वृक्ष भी सिक्त हो जाते है। ठीक ही कहा है कभी-कभी एक क्रिया से 
दो प्रयोजन सिद्ध हौ जाते है। || ५, ११, ७७|| 
उत्तम मुनियों की उक्ति है कि धान्यदान उत्तम है, वस्त्र दान भी उत्तम है परन्तु ` 
गया आदि तीर्थो में मनुष्य द्वारा दिया गया दान अत्यन्त उत्कृष्ट है - वह धर्मोत्त्ति 
मेभीदहेतु होता है। || ५, ११, ७९॥ 
वणश्चिम धर्मनुयायी के धर मं राम या शान्ति ही तीर्थ कहा गया है -- सत्य, 
दया ओर इन्दिय निग्रह तो तीर्थहीहै। ॥ ५, ११, ८३॥ 
ब्रह्म मे भक्ति रखनेवाला मानव एसे विमान से स्वर्गगमन करता है जिसकी वेदिका 
कं स्तम्भ तरुण सूर्य की एशिमियों से प्रकाशित रहते हँ ओर ज इच्छानुखप गमन 
करता है । इस विमान पर आरूढ़ भक्त स्वर्ग में दूसरे चन्द्रमा की भोति विराजमान 
होता है। || ५, १५, २२५-२२६॥ 
हे भीष्म, स्त्री, म्ेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी तथा मृग पुष्कर तीर्थ मे मृत होने पर ब्रह्मलोक 
ही जाते है। || ५, १५, २५६॥ 
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131. सकाम हों या निष्काम -- जैसा भी प्राणी हो -- यदि वह पुष्कर वन मे मृ्यु 
प्राप्त करता है - तो सूर्यप्रभा-की भोति देदीप्यमान विमान पर आषूढ़ होकर 


धर्मलोक में प्रयाण करते है । || ५, १५, २६२॥ 
132. पाप भावना से प्रचालित महाघोर कलियुग में दूसरा ओर कोई उपाय नहीं है जिससे 
धर्म ओर स्वर्ग की प्राप्ति होती है।  ॥५, १५, २६३॥ 


133. जो ब्रह्मचित्तपरायण मानव पुष्कर तीर्थ में निवास करते ह -- वे इस कलिकाल 
"मे कृतार्थ है -- शेष निष्प्रयोजन जीवन यापन करते हृए क्लेश-भाजन ही होते 
है। || ५, १५, २६४ ॥। 
134- जो मनुष्य काम ओर क्रोधवश रात्रि मे ्पौचों इद्धियों से मनसा, वाचा तथा कर्मणा 
135. पाप कर्‌ चुका हो, वह भी प्रातःकाल पुष्कर तीर्थ मे स्नान कर पितामह की पवित्र 


होकर समर्चा करता है। ` || ५, १५, २६५-२६६॥ 
136. काल दारा पीडित मनुष्य को पुत्र, तप, दान, माता, पिता ओर मित्र -- कोई 
भी नहीं बचा सकता । || ५, १८, ३०५॥ 


137. क्च्वा भी माता में दूध का क्षय देखकर उसे छोड़ देता है । संसार की यही गति 
है -- यौ जिसका मतलब जिससे निकल जाता है -- वह उसे छोड़ देता है। 
| ५, १८, ३३६॥ 
138. अविश्वसनीय के प्रति विश्वस्त नहीं होना चाषिए ओर विश्वसनीय का भी 
अतिविश्वास नहीं करना चाहिए । यह तक कि अपनी देह का भी कोई विश्वास 

नहीं करना चाहिए कि वह कब छोड़ देगी ओर कब पकड़ रहेगी । 
|| ५, १५, ३६५॥ 
139. जसे कोई यात्री रास्ते मेँ किसी वृक्षादि की छाया मेँ क्षणभर रुककर्‌ विश्राम पा 
लेता है -- ठीक उसी प्रकार की स्थिति इस भवसागर के यात्रियों की है - 
किसी का जीवन में अवलम्ब मिल जाना वैसी ही आकस्मिक जर क्षणिक है। 


|| ५, १५, ३६८ ॥ 

140. च्ूठ बोलने से यदि किसी प्राणी की प्राण-रक्षा हो जाय तो वह अनृत भी सत्य है 
ओर एेसा सत्य जो अन्यथा करे वह असत्य है। || ५, १५, ३९२ ॥ 

141. कामिनी, विवाह, गोमुव्ति तथा ब्राह्मण पर विपत्ति का सन्दर्भ हौ तो शपथ ले लेने 
मे कोई पाप नहीं है। || ५, १५, ३९३॥ 

142. लोक सत्य के कारण ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, सत्य के कारण ही धर्म की स्थिति 
है ओर सत्य के कारण उदधि मर्यादा नहीं तोडता । || ५, १८, ३९६॥ 

143. विष्णु को पृथिवी देकर बलि पाताल चला गया । छद्म से भी वधा जाकर अन्ततः 
बलि ने सत्य के बल पर अपनी प्रतिष्ठा बनाई । ॥ ५, १८, ३९७॥ 


144. ऊपर की ओर्‌ बद़ता हुआ शतशंग शैलराज विन्ध्य कितना उठ गया था पर सत्य 
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145. 


146. 


141. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


139: 


156. 


15; 


वाक्य के ही कारण आज तक लेटा पड़ा है। ! ५, ५८, ३९८॥ 
यह वाणी ही है जिसके कारण, स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म सब कष प्रतिष्ठित है । इसलिए 
जो वाणी का अपलाप या दुरुपयोग करता ह -- उसने समञ्मो सबका अपलाप 
कर दिया | | || ५, १८, ३९९॥ 
शुद्ध अगाध सलिल वाते सत्य रूपी तीर्थ ओर क्षमा रूपी जलाशय में जो स्नान 
करता है -- वह पापमुक्त होकर परागति को प्राप्त करता है। ॥ ५, १८, ४०२॥ 
एक तरफ़ हजार अश्वमेध को ओर दूसरी ओर सत्य को रखकर -- यदि तौला 
जाय -- तो सत्य का ही पलड़ा अश्वमेध सहस्र की तुलना मे भारी पड़ेगा । 


|| ५, १८, ४०३ || 
सभी दानो मे यही एक उत्तम दान है कि सभी प्राणियों को अभयदान दिया जाय। 
ससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है । ,॥ ५, १८, ४३८॥ 
जो पुरुष या स्री उन तीर्थो में प्रयलपूर्वक प्रायोपवेश करता है वह सायुज्य मुक्ति 
पाकर ब्रह्मलोक में यथेष्ट फलभोग करता है। ॥ ५, १८, ४६९॥ 
जओर जो स्थावर या जंगम जन्तु उसके पास मृत होते है -- कर्मक्षय होने पर भी 
वे सहसा यज्ञकृत दुर्लभ फल प्राप्त करते है । || ५, १८, ४७०॥ 


इसलिए जन्म आदि दुखोँ से पीडित चित्त वाले मनुष्यों के लिए वह धर्म-फल प्रदान 
करने वाली है -- फलतः पुण्य का फल फलने वाली महानदी सरस्वती का मनुष्य 
सवत्मिना सेवन करे। | || ५, १८, ४७१ ॥ 
धर्म संपादन के निमित्त भी द्रव्य-संचय प्रशस्त नहीं माना जाता । हौ, संचय ही 
करना हो तो तप का संचय किया जाना चाहिए । उसका संचय धन संचय की 
अपेक्षा विशिष्ट है। || ५, १९, २४६॥ 
सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ देने से उपद्रव विनष्ट हो जाते है - कोई भी 
एेसा परिग्रही मनुष्य नहीं है जो सुखी हो| १ | ५, १९, २४७॥ 
ब्राह्मण ज्योँ-ज्यों परिग्रह-वृत्ति का त्याग करता जाता है त्यौ-त्यो उसका ब्रह्मतेज 
बढ़ता जाता है । || ५ १९, २४८ ॥ ` 
अकिंचनता ओर राज्य -- दोनों को यदि तुला पर रखकर तौला जाये - तो 
जितात्मा व्यक्ति की दृष्टि में राज्य की तुलना मे अरकिचनता का वज॒न अधिक 


होगा | || ५, १९, २४९ || 
ब्राह्मण के लिए यह अर्थ संचय महान्‌ अनर्थकारी है -- अर्थजन्य एश्वर्य से विमुग्ध 
होकर द्विज श्रेयःपथ से प्रच्युत हो जाताहै।  ॥५, 9९, २५०॥ 


अर्थ सम्पत्ति से विमोह पैदा होता है ओर विमोह से नरक मिलता है -- इसलिए 
अर्थ सभी प्रकार के अनर्थो की जड़ माना जाता है -- फलतः श्रेयः कामी मानव 
को चाहिए कि अर्थ का परित्याग दूर से ही कर दे। || ५, १९, २५१॥ 
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158. धर्म सम्पादनार्थ धन-संचय करने की इच्छा से तो न संचय करने की इच्छा कही 
उत्तम है । कीचड़ में हाथ डालकर धोने की अपेक्षा दूर से ही कीचड़ का अस्पर्श 
कहीं उत्तम है। || ५, १९, २५२॥ 
159. जो धर्म अर्थं से साध्य होता है -- वह क्षयिष्णु होता है -- जर जिस अर्थ 
का परार्थ परित्याग किया जाता है -- वह युक्ति -- साधक बन जाता है। 
|| ५, १९, २५३॥ 
160. मनुष्य के ओंँख-कान उत्तरोत्तर जीर्णं होते जाते ह -- पर यह तृष्णा उत्तरोत्तर 
तरुण होती जाती है । सुई वस्त्र मेँ प्रवेश करती ओर निकलती रहती है परन्तु सूत्र 
बराबर बना रहता है -- वह निःशेष नहीं होता -- सीने वाला व्यक्ति एेसी 
सूचना दर्शकों को देता ही रहता है। वस्त्र में घुसी थी पहले सुई -- पर धुसाने- 
वाली सुई तो हट गई- लेकिन उसके माध्यम से घुसा वह बराबर बना रहा । 
|| ५, १९, २५५॥ 
161. ठीक इसी प्रकार तृष्णारूपी सुई से संसार सूत्र डाला जाता है । मतलब जैसे-जैसे 
तृष्णा सक्रिय होगी वैसे-वैसे संसार बढ़ता जायेगा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
रुरु मृग जैसे-जैसे बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उसकी सीग भी बटढ़ती जाती है। 
|| ५, १९, २५६॥ 
162. शान्त चित्त वाते को जो सन्तोष रूपी अमृत से तृप्त है -- जो सुख प्राप्त होता 
हे -- इधर से उधर ओर उधर से इधर दौड़ते रहनेवाले धन के लोभी को कँ 
से प्राप्त हो सकता है? || ५, १९, २६०॥ 
- असन्तोष पराकोरि का दुःख है जौर सन्तोष उतनी ही कोटि का सुख । यही कारण 
है कि सुखार्थी व्यक्ति को निरन्तर सन्तुष्ट ही रहना चाहिए। ॥ ५, १९, २६१॥ 
164. यद्यपि ब्राह्मण प्रतिग्रह लेने का पात्र है फिर भी चाहिए यह कि वह उसमे प्रवृत्त 
जर प्रसक्त न हो। बात यह है कि प्रतिग्रह से ब्राह्मण का ब्रह्मतेज क्षीण होता 
हे। | ५, १९, २६८॥ 
165. मनुष्य रथ, घोड़ा जौर हाथी से बड़े-बड़े रास्ते उतनी सुगमता से पार नहीं कर्‌ सकता 
जितनी सुगमता से विनयशील चित्त से पार कर सकता है। ॥ ५, १९, ३२२॥ 
166. जो भिक्षा बिना मौँगे मिल जाय -- वह नितान्त प्रशस्त है -- खेत मेँ लगी हई 
फसल के कट जाने पर्‌ शेष पड़े अन्न से जीविका चला ले जाना कल्याणकर्‌ वृत्ति 
है -- बल्कि कहना चाहिए कि जीवनयापन के सभी प्रकारो से श्रष्ठ है । 
|| ५, ४५, ६२॥ 
167- क्षत्रिय रूपी कुंजर यदि युद्धक्षेत्रे न लड़नेवाले, डरपोक, पतित, निरपराध, 
168. निकृष्ट शूद्र तथा प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करने वाले शरणागत को मारता है -- तो 
वह नरक मे जाता है । पर कल्याणकारी धर्मयुद्ध में जो क्षत्रिय भिड़कर मृल्यु प्राप्त 
करता है -- वह उसके लिए शुभ है। ॥ ५, ४५, ७७ व ७९॥ 
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इस जीवलोक मेँ स्वर्गस्थ प्राणियों के मन मे चार बातों की इच्छा बराबर बनी रहती 
है -- प्रशस्त दान, मधुरवाणी, देवपूजन तथा ब्राह्मण-तर्पण -- उन्हे तृप्त करने 
की इच्छा | || ५, ४६, १३१॥ 
नरकगत नर की पहचान यह है -- वृत्तिगत कृपणता, अपने लोगों की निन्दा, 
मलिन वस्त्र, नीच वृत्ति के लोगों के प्रति भक्ति, अल्यधिक क्रोध जौर कट्‌ वाणी | 

|| ५, ४६, १३२॥ 
धर्मबीज से समुत्पन्न लोगो के ये प्रत्यक्ष लक्षण है -- वाणी नवनीत की भति 
मृदु जौर मन करुणा से आपूरित होने के कारण कोमल । ॥ ५, ४६, १३३॥ 


पापबीज से समुत्पन्न लोगों के प्रत्यक्षु लक्षण इस प्रकार है -- दया रहित हृदय 
ओर आरे की तरह काटनेवाली क्कश वाणी | || ५, ४६, १३४॥ 
जिसके पितर सेवा ओर एेसे ही अन्य गुणों से तृप्त होते रहते है -- उसे प्रतिदिन 
भागीरथी स्नान का पुण्य प्राप्त होता रहता है। || ५, ४७, १०॥ 
जो व्यक्ति माता ओर पिता की प्रदक्षिणा करता रहता है -- मानो उसने सप्तदीपा 
वसुंधरा की प्रदक्षिणा कर ली है। || ५, ४७, १२॥ 


वही भार्या पतिव्रता है जो कामकाज मे दासी की तरह, रति में वेश्या की तरह, 


भोजन कराने में मौ की तरह जर विपत्ति में मंत्री की तरह व्यवहार करे । 

|| ५, 2७, ५६॥ 
जो पुत्र पिता के लिए आतुर होकर प्रतिक्रिया करता है -- वह अक्षय स्वर्ग लाभ 
करता है ओर देवताओं से निरन्तर पूजा जाता है। || ५, ४७, २४७॥| 


नारी घी से भरे हृए घडे के समान है ओर पुरुष दहकते हुए अंगार कौ तरह । इसलिए 
घी ओर आग को एक साथ नहीं रहने देना चाहिए। 

|| ५, ४९, २१॥ 
जिस प्रकार रक्षा न कटने से पाक कुत्ता ओर कौओं कं अधीन हौ जाता है उसी 
प्रकार युवती नारी को यदि स्वच्छंद ठोड़ दिया जाय तो वह दुष्ट वृत्तियो का शिकार 
हो ही जाती है। || ९, ८९, २५॥। 
कुछ नारि एेसी होती है जो कुल का नाम रौशन करती हैँ जौर क एेसी होती 
है जो कुल का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए हर तरह से विदान्‌ व्यक्ति को 
चाहिए कि कुलीन वधू का ग्रहण करे । || ९, ८९, ३०॥ 
यह स्त्री है जिसके अधीन स्वर्ग, ानदान, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री तथा 
मित्र - एक है _ वह जैसा चाहे वैसा ही होता है -- संसार मे लोगों की 
सामान्यतः यही धारणा है। || ९, ८९, ३२॥ 
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जिनका श्रवण ओर कीर्तन पुण्यकारी है -- वह कृष्ण अपनी कथा सुननेवालों 
के हृदय में विराजमान रहते हैँ जौर हदय में विद्यमान दुर्वसिना का नाश कर डालने 
है । कारण, वह सज्जनो के सुहृद है। || १, २, १७॥। 


. वेदो का तात्पर्य वासुदेव मे ही है। यज्ञो का प्रयोजन भी वासुदेव ही है । योग 


श्रीकृष्ण के लिए ही किये जाते ह -- कर्य तक कर्हू -- समस्त क्रियर्पैँ उन्हीं 
मे पर्यवसित होती है| || १, २, २८॥ 


. ज्ञान से वासुदेव की ही प्रगति होती है, तपस्या से भी उन्हीं की उपलब्धि होती 


है, ध्मनुष्ठान की सार्थकता उन्हीं मे है । यर्हा तक संपूर्ण गतिर्योँ उन्हीं मेँ जाकर 
पर्यवसित होती ह| 9,» २, २९.॥ 


. धर्मवित्ता मानव असावधान, मतवाले, विक्षिप्त, सोए हुए, बालक, नारी, विवेक 


ज्ञानशून्य, शरणागत, रथहीन ओर भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते 
॥ १, ७, ३६॥ 


. परन्तु जो दुष्ट जौर निर्मम व्यक्ति दूसरों की हत्या कर्‌ अपने प्राणों का पोषण करता 


है - उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है । कारण, उस तरह के कर्म 
से जो दोष चैदा होते है - उनसे उसकी अधोगति होती है। ॥ 9, ७, ३७॥ 


- सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, 


तितिक्षा, उपरति, शास््रविचार, ज्ञान, वैराग्य, एश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, 
स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भकता, विनय, शील, साहस, 
उत्साह, बल, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव ओर 
अरहकारशून्यता -- ये तथा ओर भी महत्त्वाकांक्षियो दारा प्रार्थनीय जौ भी गुण 
हे -- वे उस वासुदेव कृष्ण से कभी विलग नहीं होते -- उनकी सेवा मेँ नित्य 
निरन्तर तत्पर रहते है । || १, १६, २७-३०॥ 
यथाशक्ति शास््रविहित धर्म का पालन करना, शास््रविरोधी आचरण का त्याग 
कटना, प्रारब्धवश जौ कुष्ठ मिल जाय उसी से सन्तुष्ट रहना, तत्त्वज्ञानियों की 
पादपूजा करना, ग्राम्य धर्म से निवृत्ति प्राप्त करना, मोक्षोपयोगी धर्म मे अनुराग 


 एखना, पवित्र जौर परिमित भोजन करना, सदा एकान्त ओर निर्भय स्थान में रहना, 


अहिंसा -- सत्य -- अचर्य -- आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह 
न करना, ब्रह्मचर्य, तप, शौच, स्वाध्याय, भगवान की अर्चा करना, मौन, उत्तम 
आसनो का अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठना, प्राणायाम के दारा धीरे-धीरे श्वास 
का जप करना, इन्धियों को मन के दारा विषयों से हटाकर अपने हृदय मे केद्धित 
करना, मूलाधार आदि किसी एक केन्र मेँ मन के साथ प्राणों को स्थिर करना, 
निरन्तर भगवान की लीलाओं का चिन्तन ओर चित्त को समाहित करना इनसे तथा 
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व्रत-दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि 
के दारा अपने कुमार्गगामी दोषयुक्त चित्त को शनैः-शनैः एकाग्र करना चहिए ओर 
परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए । || ३, २८, २-७॥ 


. पहले आसन जप करे, तदनन्तर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश मे कुश 


तथा मृगचर्म से युक्त आसन विष्ठाये । उस पर शरीर को सीधा ओर स्थिर रखते 
हए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करे | ॥३,२८ -८॥ 


.. जर्हौ (महापुरुषो के समाज मे) पुण्यश्लोक भगवान के गुणो की चर्चा होती रहती 


है -- फलतः विषयवार्ता का विघात हो जाता है, वर्ह भगवत्‌-कथा का प्रतिदिन 
सेवन मुमुक्षु पुरुष की शद्ध बुद्धि को वासुदेव मे लगा ही देता है। 
|| ५, १२, १३॥ 


. इस संसार मेँ जो पुरुष जितना ओर जैसा अधर्म या धर्मसम्पादन करता है -- 


परलोक में वह पुरुष उतना ओर वैसा ही फल भोगता है। ॥ ६, 9, ४५॥ 
चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्महत्यारा, गुरुपत्नी के साथ समागम करनेवाला, स्री- 
राजा-पिता तथा गौ की हत्या करनेवाला तथा जर भी प्रकार के पाप करनेवाले 
जितने पापीजन है -- उनका प्रायश्चित्त यही है कि वे भगवान विष्णु का नाम 
ले । इस नाम स्मरण से उनकी मति में विष्णु व्याप्त हो जाते है जौर विष्णु भी 
एसे लोगों के प्रति आत्मीय बुद्धि कर लेते है। || ६, २, ९-१०॥ 
जो व्यक्ति गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंगभंग होते समय, सौप के सते 
समय, आगे मे जलते तथा चोर लगते समय अवशभाव से भी हरिनाम का उच्चारण 
कर लेता है - वह यमयातना का पात्र नहीं रह जाता। ॥ ६, २, १५॥ 

बड़ पापों के बड़े भौर छोटे पापों के छोटे प्रायश्चित्त महर्षियों ने समञ्ञ-बूञ्लकर 
कहे है | | ६, २, १६॥। 
पुण्य श्लोक भगवान विष्णु का नाम अज्ञान अथवा ज्ञानवश जो संकीर्तित कर लेता 
है -- उसके पाप को वह वैसे ही नष्ट कर डालता है जैसे आग ईधन को समाप्त 
कर डालती है। || ६, २, १८॥ 
जिन्हें संतति प्राप्त हो चुकी है एेसे पुत्रवान्‌ पुत्रों का भी उत्तम धर्म है कि वे अपने 
पिता की शुश्रूषा करे -- जो ब्रह्मचारी है -- जिन्हे अभी संतति नही है -- 
कहनांँ ही क्या ? | ६, ७, २८॥ 
आचार्य तो साक्षात्‌ वेदमूर्ति है, पिता प्रजापति की प्रतिकृति है, भाई इन्दर की जौर 
माता साक्षात्‌ परथिवी की मूर्ति है। || ६, ७, २९॥ 
बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की ओर शेष समस्त प्राणी मानों 
अपनी ही आत्मा की प्रतिमा है। || ६, ७, ३०॥ 
जैसे पानी के वेग से बालू के कण एक दूसरे से मिलते ओर विषते रहते टै -- 
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वैसे ही काल के प्रवाह मेँ प्राणियों का भी मिलन ओर विठोह होता रहता डे। 
| || ६, १४, ३॥ 

जिस प्रकार बीज से अन्य बीज उत्पन्न होते ह ओर फिर नष्ट हो जाते हैँ उसी प्रकार 
भगवान की माया से प्राणी से प्राणी @दिह) होते रहते हैँ ओर नष्ट होते रहते है। 
| || ६, १४, ४ || 

पुरुष की आयु सौ वर्षो की मानी जाती है पर जिन्होने इन्द्रिय जय या मनोजय 
नहीं किया है उनकी आयु आधी हो जाती है । कारण, तमोगुण से आक्रान्त होकर 


ये लोग रत्रि वाला भाग सोने में ही अंधभाव से बिता देते है। ॥ ७, ६, ६॥ 


बाल्य या कौमार अवस्था मेँ मनुष्य को विवेक ही नहीं रहता -- अतः वीस वर्ष 
तो यों ही बीत जाते है। दूसरी ओर जब बुद्रापा आ धमकता है तो अन्त के उन 
वर्षो मे कुठ करने की शक्ति नहीं रहती सो अन्त के बीस वर्ष वैसे ही चले जाते 
है। || ७, ६, ७॥ 
क्या बीच का यौवन -- सो उसमें दुसतर्पणीय काम का वेग रहता है -- बलवान्‌ 
मोहग्रस्त किये रहता है -- इस प्रकार गृहस्थाश्रम यें गृह के प्रति आसक्ति प्रमादमग्न 
कर देती है - मतलब बाल्य, कौमार्य तथा वार्धक्य के अतिरिक्त यौवन भी पसे 


ही चला जाता है। 9, ६, € ॥ 
एसा कौन अजितेन्द्रिय पुरुष है जो स्नेह की रस्सी से घर के प्रति दृद रूप से वधे 
हृए मन को वह से हरा लेने का उत्साह रखता हो । || ७, ६, ९॥ 


जिस धन को सेवक वणिक जौर चोर सर्वतोप्रिय प्राणो की बाजी लगाकर भी सग्रहं 


५ ह -- उस प्राणाधिक प्रिय अर्थ विषयक तृष्णा का त्याग कौन कर सकता 
? 


|| ७, ६, १०॥ 
जो व्यवित्ि जनुकम्पाभाजन अपनी प्रिया के एकान्त सहवास ओरं उस अवसर की 
आकर्षक बातो मे फंस चुका है - अपने मन का सब कुष्ठ दे चुका है जो मित्रजनोँ 
कं सौहा््रपाश मे वैध चुका है, जो बाल-वच्चो के मोदवाही तुतलाहटो पर अनुरक्त 
हो चुका है - वह उन्हे कैसे छोड सकता है? | ७, ६, ११॥ 
जो ससुराल मेँ गई हई पुत्री का, भाई-बहन ओर पुत्रों का ही अनुचिन्तन करता 
एहता है, वार्धक्य के कारण दीन-हीन हृए माता-पिता की चिता करता रहता है, 
चत्ताकर्षक सामग्री से भरपूर घर मे रमा रहता है कुल परम्परागत. जीविका के 
साधनो, पशुओं - नौकर -- चाकरं के प्रति जो खिचा रहता है -- वह उन 
कैसे छोड सकता है ? ७, ६, १२॥ 
जो जननेन्दरिय ओर रसनेन्दिय के सुखो को ही सब कुष्ठ मान बैठा है, जो. रेशम 
कं की की भोति कर्म करता हुआ विभिन्न समस्याओं की रस्सी मे अपने को 
उत्तरोत्तर जकड़ता जा रहा है - लोभ से इतना ग्रस्त है कि उसकी कामना कभी 
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तृप्त नहीं हो पाती -- जिसको मोह का कोई अन्त नहीं है -- वह किस प्रकार 
इनसे विरक्त होगा जर त्याग सकेगा | || ७, ६, १३॥ 
भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणत्व, देवभाव, ऋषिभाव, सदाचार अथवा 
बहुज्ञता दान, तप, यज्ञ, शौच ओर व्रत -- ये सब समर्थ नहीं है -- हे दैत्यपुत्रौ, 
वह तो केवल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होता है -- शेष सब कुठ विडम्बना मात्र 
हे । || ७, ७, ५१-५२॥ 
युधिष्ठिर, धर्म के तीस रूप शास्त्रों मे कहे गये है -- सत्य, दया, तप, शौच, 
सहनशीलता, उचितानुचित विवेक, शम-दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, 
आर्जव, सन्तोष, समदर्शिता, सेवा, अशोभन इच्छाओं का शनैः-शनैः त्याग, मनुष्य 
के अभिमानमूलक प्रयलों का फल उलटा होता है -- एेसे विचार, मौन 
आलचिन्तन, प्राणियों मे यथोचित अन्न आदि का वितरण, इन उत्तमचेताओं में 
निहित कर मानुषभावयुक्त प्राणियों मेँ देवबुद्धि, महान्‌ लोगो की एकमात्र गति 
भगवान के गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा ओर नमस्कार, उनकं प्रति 
दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण । ये ही सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म के रूप में कहे 
गये हैँ -- ये कुल मिलाकर संख्या मेँ 39 हँ -- इन्हीं से स्वलि सन्तुष्ट होते 
हे । || ७, ८, ११-१२॥ 
जिस कार्य को धर्मबुद्धि से करने पर भी अपने धर्म मे बाधा हो -- वह विधर्मः 
कहा जाता है, अन्य द्वारा अन्य के लिए किया गया उपदेश परधर्मः है, पाखण्ड 
यां दम्भ का नाम “उपधर्म' है -- ओर शास्रीय पंक्तियो कौ अन्यथा व्या्या 
छल" हे | || ७, १५, १३॥ 
जो सुख कामना हीन, सन्तुष्ट तथा आत्मा मेँ रमण करनेवाले को मिलता है वह 
कामना ओर लोभ से धन के लिए चानं दिशाओं मे हाय-हाय करते हुए दौड़ने 
वाले को नहीं मिलता है। ७) || ७, १५, १६ १ 
हे राजन्‌, अनेक विषयों के ज्ञाता, सदसदूविवेकिनी वुद्धिसंपत्न, अनेक विषयों 
के ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करके चित्त मे अर्थ को ठीक से जमा देनेवाले 
ओर विदत्सभाओं के सभापति पैसे अनेक विद्वान हँ जो अरसंतौष के कारण गिर 
जाते है। ४५ २१॥ 
मनुष्य को चाहिए कि संकल्पो के परित्याग से काम का, कामन्‌। के परित्याग 
से क्रोध को, संसार मेँ लिप्त लोग जिसे “अर्थः कहते है -- उसे अनर्थ का मूल 
समङ्मकर लोभ को ओर तत्त्व के विचार से भय कौ जीत लेना चादि । 

|| ७, १५, २२॥ 
वैर तो देह के साथ होता है __ अतः उसे तभी तक रहना चाहिए जब तक वैरी 
जीवित हे । क्रोध तो अज्ञान के कारण चेदा होता है -- ओर अरहकार कं कारण 
उसकी वृद्धि होती है। ॥ ८, १९, १३॥। 
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जो ब्राह्मण स्वयं प्रपत अर्थ से ही सन्तुष्ट हो जाता है -- उसका तेज उत्तरोत्तर 
परवर्धित होतां रहता है । वह यदि असन्तोषी स्वभाव का हो जाता है -- तब उसका 
तेज वैसे ही शान्त हो जाता है जैसे जल से अग्नि। | ८, १९, २६॥ 
जेसे जडहीन होने पर वृक्ष सूकर शीघ्र ही गिर जाता है -- उसी प्रकार नष्टानृत 
की आत्मा तत्काल सूख जाती है -- इसमे सन्देह नही । नष्टानृत से यर्हौ आशय 
एेसे व्यक्ति से है जिसने अनृत को नष्ट कर दिया है । यहाँ दानोद्यत बलि को सीख 
दी जा रही है कि अनृत -- परिग्रहबुद्धि को नष्ट न करो -- यदि नष्ट किया 
तो गए काम से। छती वामन सब नाप लेगा | || ८, १९, ४०॥ 
स्रियो को प्रसन्न करना हो, विवाह का प्रसंग हो, कन्या आदि की प्रशंसा का प्रसंग 
हो, अपनी जीविका की रक्षा का सन्दर्भ हो, प्राणों पर संकट आ पड़ा हो, गौ ओर 
ब्राह्मण का हित अभीष्ट हो रहा हो तथा किसी को मृत्यु से बचाने का अवसर 
हो -- तब अनृत भाषण जुगुप्सित नहीं माना जाता। ॥८, १९, ४३॥ 
वह व्यक्ति जीते हृए भी मरा हुआ है -- जो लोगो से क्रूरता के साथ व्यवहार 
करता है। इतना ही नही, मरने पर भी लोग उसे गाली देते है -- निश्चय ही 
वह देहाभिमानियों के योग्य घोर तम मेँ जाता है। || १०, २, २२॥ 
जो व्यक्ति महापुरुषो का अनादर करते है उनका वह कुकर्म उनकी आयु लक्ष्मी, 
यशश, धर्म, लोक-परलोक, विषय-भोग ओर सबके सब हितकारी साधनों को नष्ट 
कर देता है। || १०, ४, ४६॥। 
निश्चय ही मदान्ध असाधुजन कभी शान्ति नहीं चाहते । उन्हे शान्त करने के लिए 
वैसे ही दण्ड आवश्यक है जैसे पशु को शान्त करने के लिए दण्ड | 

1 १,०,- ६८, ३१॥ 
जो व्यक्ति सज्जनो दारा प्रशंसित तथा अविनश्वर यश का इस नश्वर शरीर द्वारा 
संचय नहीं करता -- उसको क्या कहा जाय ? वह वस्तुतः शोचनीय ही है | 

|| १०, ७२, २०॥ 


` आशा ही परम दुःख का मूल है ओर निराशा परम सुख का। जैसे पिगला सुख 


से तभी सो सकी जब उसने कान्त की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया | 
|| ११, ८, ४४|| 

माया राज्य को पार करने की इच्छा रनेवाला व्यक्ति सोचे कि इहतोक की भोति 
परलोक भी कर्म से ही प्राप्त है - अतः जैसे यह नश्वर है वैसे ही परलोक भी। 
जिस प्रकार छोटे-बड़ मण्डलाधिप राजाओं मे लाग-डौट रहती है -- प्रतिस्पर्धा 
१६ ओर अवमानना रहती है -- वही स्थिति वँ जानेवालों की भी रहती 
|| ११, ३, २०॥ 
मर्मभेदी बाणो से भी विद्ध होने पर पुरुष को उतना कष्ट नहीं होता जितना दुष्टौ 
के मर्मवेधी वाग्वाण कष्ट पर्हुचाते है। || ११, २३, ३॥ 
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59. शिश्न ओर उदर की प्यास से पीड़ित असज्जनों का साथ कभी नहीं करना चादिए। 


60. 


एसे व्यक्ति का अंधानुयायी अंधे के पीषछठे-पी्ठे चलनेवाले की भोति अधे गहे में 
गिर पड़ता है । । || ११, २६, ३॥ 
जो व्यक्ति दूसरों के स्वभाव की प्रशंसा अथवा निन्दा करता है -- वह परमार्थ 
साधन से गिर जाता है -- कारण, एसे व्यक्ति का अपरमार्थ के प्रति अभिनिवेश 
कभी नहीं जाता। मतलब वह निन्दा-प्रशंसा दैत के प्रति सत्य बुद्धि रखकर ही 
तो करता है। || ११, २८, २॥ 


कूर्म पुराण 
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10. 


हे द्विजोत्तम, जड़-जंगम जितना भी जगत्‌ है -- उसे धर्म ही धारण करता है 
-- इसीलिए उसे धर्म' ही कहा जाता है । जो आदि-अन्तहीन शक्ति है -- यह 
बरह्माश्चित इच्छा शक्ति है| || १, २, पृ.-२८॥ 


. वह धर्म, कर्म जौर ज्ञान से ही मिलता है -- इसलिए ज्ञानपूर्वक कर्मयोग का 


अवलम्ब लेना चाहिपए्‌। || १, २, पृ-२८॥ 


. वेद प्रतिपाद्य कर्म दो प्रकार का है --- प्रवृत्त ओर निवृत्त जो कर्म ज्ञानपूर्वक किया 


जाता है -- निवृत्त जौर जो अन्यथा सम्पादित होता है वह प्रवृत्त । 
॥ १, २, पृ.-२८॥ 


. जो निवृत्त संज्ञक कर्म करता है -- वह परमपद को जाता ह -- इसलिए निवृत्त 


कर्म का ही सम्पादन करना चाहिए - अन्यथा व्यक्ति आवागमन के चक्र से 
मुक्त नहीं होता ओर निरन्तर संसरण करता रहता है। ॥ १, २, पृ.-२८॥ 


- क्षमा, दया, दम, दान, लोभ, त्याग, ऋजुता, अनसूया, तीर्थगमन, सत्य सन्तोष, 
. आस्तिकता, श्रद्धा, इन्ियनिग्रह ओर देवपूजन विधेय है -- विशेषकर ब्राह्मणों 


के लिये। || १, २ प्.-२८॥ 


. अहिंसा, प्रियवादिता, अपैशुन्य (वुगलखोरी न करना) तथा अकल्कता सामान्यतः 


मनु ने चारो वर्णो के लिए इन्हे ही संक्षेप में कर्म कहा है।॥ १, २, पर. २८॥ 


. विद्वान दारा "यह कर्तव्य है" -- एेसा समञ्जकर अनासक्तिपूर्वक जो कार्य किया 


जाता है -- वह कर्म मोक्षप्रद माना जाता है। || १, ३, पृ-२८॥ 


. अथवा यदि द्विज फल के प्रति आसक्ति न त्यागकर फलाशापूर्वक जब कर्म करता 


है तब वह कर्मो से बंधता है -- भले ही विहित नित्य कर्मो का अनुष्ठान करता 
हो| || १, ३, पृ. -३८॥ 
इसलिए यदि मूर्ख भी अनासक्तिपूर्वक सभी कर्मो का सम्पादित करता है- तो 
वह चिरस्थायी पद प्राप्त करता है । || १, ३, पृ.-३८॥ 
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अनासक्ति भाव से किये गये कर्म दवारा पूर्व जन्म तथा इस जन्म -- दोनों के पाप 
नष्ट हो जाते है -- मन निर्मल हो जाता है ओर मनुष्य ब्रह्मविद्‌ हो जाता है। 


॥ १, ३, पृ.-३८॥ 
इसलिए जो जिस भी आश्रम में हो, ईश्वस्तुष्टि के निमित्त कर्म करता है -- उसका 
कर्म अकर्म हो जाता है। || १, ३, पृ.-३८॥ 


कलियुग का वर्णनं 


. जनता मे जो भय पैदा होता है -- उसका कारण है दुरभिलाषा, विकृतिग्रस्त 


अध्ययन, दुराचार, विकृ तशास्र जौर विप्रौ के कर्मजन्य दोष | 

|| १, ३०, पृ.-३०३॥ 
कलियुग में द्विजगण न वेद का अध्ययन करेगे ओर न ही योगादि का अनुष्ठान । 
हौ, जो अल्पबुद्धि है वे अवश्य वेद का बेदटंगे अध्ययन ओर यज्ञ का असम्यक्‌ 
अनुष्ठान करेगे | || १, ३०, पृ.-३०३॥ 
उस समय द्विजातिर्यौँ स्नान, होम, जप, दान, देवार्चन तथा अन्य विहित कर्मो का 
अनुष्ठान नहीं करेगी । || १, ३०, पृ.-३०३॥। 
ब्राह्मणों की यह स्थिति होगी कि वे वेद मेँ अनिर्दिष्ट नाना प्रकार के कर्म करेगे 
ओर अपने विहित धर्म में उन्हे सुचि नहीं होगी | || १, ३०, पृ.-३०४॥ 


- संसार की स्थिति यह होगी कि लोग दुःशीलता के अनुरूप जीवनचर्या बनायेगे, 


व्यर्थ के पाण्डो से उनका स्वरूप ठक जायेगा ओर परस्पर एक दूसरे से उनका 
सब कुठ पाना चाहंगे | || १, ३०, पृ.-३०४।॥। 
कलियुग मे जनपद अदृशूल चौराहे शिवशूल तथा सिया केशशूल होगी । 

|| १, ३०, पृ.-३०४॥। 


- कलि का अन्त होते-होते यह होगा कि शूद्रगण काषायवस््र धारण कर, मूड मुंडाकर 


धर्माचरण करेगे | || १, ३०, पर.-३०४॥ 
काषायवारी, निर्ग्रन्थ (दिगम्बर) कापालिक, वेद ओर तीर्थ का व्यवसाय करनेवाले 
दूसरे लोग तथा श्रोपजीवी होकर आसनस्थ श्र के इर्द-गिर्द खड़ा हो -- ब्राह्मण 
लोग भी उनकी सेवा करेगे ओर तरह-तरह कै प्रशस्तिपाठ भी। 

|| १, ३०, पृ.-३०४, ३०९॥ 
उस काल मे सैकड़-हजारों ब्राह्मण ओर संन्यासी तप ओर यज्ञ फल को वेचते ओर 
व्यवसाय करते मिलेगे | || १, ३०, पृ.-३०९॥ 
इस प्रकार जब ज्ञान जर कर्म का लोप हो जायेगा ओर संसार निष्किय हो जायेगा 
तब कीड़े, मूषक ओर सर्प मनुष्य को नोच खायेगे। ॥9, ३०, पृ.-३०३॥ 
अनेक दोषों से दूषित इस कलियुग का एक ही गण है ओर वह यह कि मानव 
अनायास या स्वल्पायास से ही बड़ा पुण्य पा लेगा। ॥१, ३०, पृ.-३०७॥ 
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कृतयुग का वर्णन 


युगो मे प्रथम कृतयुग में धर्म अपने चारो पैर पर प्रतिष्ठित रहता है -- त्रेतायुग 
मे तीन पर ओर दापरमें दो पैर पर स्थित रहता है। ॥१, २९, पृ.-२१७॥ 
कृतयुग में उत्पत्ति मिथुनभावापन्न, मनोवृत्ति लोभहीन, प्रजा सदैव तृप्त ओर 
भोगीगण सब प्रकार के आनन्द से परितप्त होते है। ॥ 9, २९, पृ.-२१७॥ 
हे पुरंजय, कृतयुग मे सभी बराबर होते है -- न कोई उत्तम ओौर न कोई अधम। 
सबकी आयु समान होती है -- सबका स्वरूप सुखकर होता है। 


॥ १, २९, पृ.-२१७॥ 
सभी लोग शोकरहित, तत्त्वज्ञ, एकान्तप्रिय, ध्यानपरायण, तपोनिष्ठ महादेव के 
उपासक होंगे | || १, २९, पृ.-२९८॥ 
उस युग मे कोई स्वेच्छाचारी नहीं होगा, लोग निरन्तर प्रसन्नचित्त रहेगे | 

|| 9, २९, पृ.-२९८॥ 
गुरुओं में विशेषकर पच पूजनीय होते ह -- इनमे भी पहले तीन ओर उन तीनों 
मे भी पहला स्थान माता काहै। | २, १२, प्.-५२३॥ 


जो उपकार करता हो, जो पैदा करता हो, जो विद्यादान करता हो, ज्येष्ठ भ्राता 
तथा भरण-पोषण करनेवाला भर्ता -- ये पच गुरु कहे जाते है। 

| २, १२, पृ.-५२३॥ 
जब तक पिता ओर माता, पिता ओर माता बने रहे -- उनमें कोई विकार न 
आये -- तब तक सब कुष्ठ छोडकर पुत्र उनकी सेवा करता रहे। 

|| २, १२, पृ.-५२३॥ 
पौच स्थान मान्य है -- विद्या, कर्म, तप, बन्धु ओर वित्त। ॥ २, १२, पृ.-५२५॥ 
ब्राह्मण, स्त्री, राजा, अन्धा, वृद्ध, भारवाही, रोगी ओर दुर्बल को बराबर रास्ता 
देना चाहिए -- उन्हे पहले जाने देना चाहिए तदनन्तर स्वयं जाना चादिए। 


| || २, १२, पृ.-५२५॥ 
संन्यासी अनेक प्रकार के होते है -- कुठ ज्ञान संन्यासी होते है, कुष्ठ वेद संन्यासी 
होते है ओर कुछ कर्म संन्यासी। || २, २८, पृ.-६०९॥ 


जो सब प्रकार की आसक्तियों से ऊपर उठ जाता है जो दन्दातीत हो जाता है 
जो भय से मुक्त हो जाता है -- वह आत्मस्थित व्यक्ति ज्ञान संन्यासी कहा जाता 


है। ॥ २, २८, रप.-६४९॥ 
दन्दमुक्त तथा अपरिग्रही होकर नित्य वेद का अभ्यास करना चादिए । इस मुमुक्षु 
तथा जितेद्धिय को ही वेद संन्यासी कहते है । ॥ २, २८, पृ.-६४९॥ 


. जो अग्नियो को आत्मसात्‌ कर सब कष्ठ ब्रह्म को अर्पण करता रहता है -- वह 


महायज्ञपरायण तपस्वी कर्म संन्यासी कहा जाता है। ॥२, २८, पृ.-६४८॥ 
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ब्राह्म पुरार्णं 
1. हे ब्राह्मणो, भारत के समान इस पृथिवी में दूसरां कोई वर्ष नहीं हे - जलँ विप्रादि 
सभी वर्णं अपना-अपना' अभीष्ट प्राप्त कर लेते है। || २७, ७१॥| 
2. वे उत्तम नर धन्य है जिन्हे भारत मेँ जन्म मिलता है । वे लोभ, धर्म, अर्थ, काम 
तथा मोक्ष -- सभी पुरुषार्थ पा लेते है। || २७, ७२ ॥ 


3- जहा परम दुर्लभ तपस्या का फल मिलता है सभी प्रकार के दानो ओर यज्ञो का 
- फल मिलता है, जरह सभी प्रकार की तीर्थयात्रा, गुरुसेवा, देवाराधन तथा स्वाध्याय 
का फल मिल जाता है -- जलँ पर प्रसन्न देवगण भी अपना जन्म चाहते है -- 
जहा नाना प्रकार के व्रतो ओर शास्त्रपरायण का फल मिलता है, जँ अहिंसा आदि 
नियमो का सम्यक्‌ फल प्राप्त है - यँ तक कि फल के सन्दर्भ मेँ जो भी वांछित 
` होता है -- वह सब मिलता है । जर ब्रह्मचर्य ओर गार्हस्थ्य के सभी फल प्राप्त 
होते हँ -- जलँ वनवास ओर संन्यास से भी प्राप्त होने वाले फल उपलब्ध हो 
जाते है -- जर यज्ञ, वापी-कूप आदि तथा जन्य समस्त शुभ कर्म के फल मिल 
जाते है - वह भारतवर्ष है । भारतवर्ष मेँ ही यह सब सम्भव हे न कि अन्यत्र । 
इसलिए हे ब्राह्मणों, कौन है वहं जो भारत के समस्त गुणो का बलान कर सके। 
। । || २७, ७३-७८॥ 
- देवगण आस्तिकों दवारा भावपूर्वक समानीत पत्र, पुष्प, फल ओर जल जो भी हो 
, . 7 रहण कर्‌ लेते है - पर नास्तिको दारा नहीं। || २९, १६॥ 
10. इसलिए नियम जौर आचार की ओर प्रेरित करने वाली भावना शुद्ध होनी चाहिए | 
` जौ कर्म भावशृदधिपर्वक किया जाता है _ वह सब सफल होता ह। 
|| २९, १७॥ 
सभी प्रकार के शापो का प्रतिहनन हौ सकता है पर माता के द्वारा दिये गये शाप 
प्रतिनिवृत्त कथापि सम्भव नहीं है। || ३२, ७०॥ 


ॐ 


॥ 9 | 


11. 


। गै 


वराह†पुराण 


1. केतु देवराज के रासते मे खड़ा हौकर्‌ आकार को देर तक धूसर वर्णं का कर सकता 
ह पर दर्जन सज्जनं की सभा यै जाकर अपनी विशुद्ध करामात दिखाना चाहे तो 
भी नहीं दिखा सकता । || १२, ४८॥ 


2. अनेक गौओं थवा एक गौ के लिए अभावग्रस्त काल मेँ जीवनयापनोपयोगी दैनिक 
सामग्री लाकर चूकि वह प्रसन्न ओर सन्तुष्ट करता है -- इसीलिए वह प्रसन्न मन 


टीकर उसकी भवित से प्रभावित होकर आगे वह भी उसे देता ही है। 
॥ १३५९६ ॥ 
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८४ 


समस्त भौतिक वैभव के अभाव मे वन मे जाकर दोनो बहु इस तरह ऊपर उठाकर 
सूर्य आदि लोकपालों को लक्षय कर इस उच्च स्वर से बोलेगा -- कि उसकी कोख 
का मूल स्पष्ट दिखाई पड़ता है | || १३, ९७॥। 


- ये अष्ट मातरँ है -- काम, क्रोध, लोभ, मद, पौचवीं मही, छठी मात्सर्य, सातवीं 


7. पैशुन्य ओर आरवी अनसूया । काम को योगेश्वरी जानो, क्रोध को माहेश्वरी, 


10. 


1; 


8. 


14. 


16. 


लोभ को वैष्णवी, मद को ब्रह्माणी, स्वयम्भू मोह को कौमारी, मात्सर्य को इन्द्रजा 
जर स्वयं पैशुन्य को यमदण्डधरा देवी तथा अनसूया को वाराही संज्ञा से कहा 
जाता है। || २७, ३४-३७॥ 


. वह स्त्री धन्य है जौर शूद्र धन्यतर है जो अपने स्वामी की प्रत्यक्ष सेवा करे जब 


वह न हो - जँखो से ओड्चल हो - तब भगवान की सेवा करे । 
|| ४९, ३७॥ 


. वह स्री धन्य है ओर वह शूद्र भी कृतकृत्य है जो दिजो की शुश्रूषा मे रत रहता 


है । स्वामी की आज्ञा से जो सरी ओर्‌ शूद्र हरि की भक्ति मे अनुरक्त होते है - 
धन्य है । || ४९, ३८॥ 
गुरु के साक्षात्‌ विद्यमान रहने पर जो उपासक उनसे भिन्न की उपासना करता है 
-- वह न केवल दुर्गति को प्राप्त होता है अपितु उसका सम्पूर्ण दान निष्फल जाता 
है। ॥ ९०, १८, १९॥ 


. गुरु चाहे विद्धान्‌ हौ या अविद्वान्‌ -- शिष्य के लिए तो वष्ट जनार्दन है । फलतः 


प्रसत्नतापूर्वक गुरु को पहले तब ओर किसी को कुष्ठ दिलवाए | 
|| ९०, १९, २०॥ 
गुरु चाहे राह पर हो या न हौ -- उपासक शिष्य की परागति वही है । जो गुरु 
को पाकर भी उससे उदासीन या विमुख हो जाता है -- वह पुरुषाधम करोड़ 
युगो तक नरक मे गलता-पचता हे । | ९०, २०, २१॥ 
अथवा जो ब्राह्मण श्रेष्ठ ध्यानसमाधि आदि के दारा उत्कृष्ट देव ओर उत्कृष्ट पूजन 
प्रक्रिया को जानता है - वह पापो से कभी भी लिप्त नहीं होता। 
|| ६८, १६॥ 
वेद का अध्ययन करनेवाला सैकड़ों पाप हो -- तो भी उससे लिप्त नहीं होता । 
| ८2.०1, 


. विष्णु का स्मरण करता हुआ, वेद का पाठ करता हुआ, दान देता हुआ हरि का 


भजन करता हुआ ब्राह्मण तो स्वयं शुद्ध ही है -- विरुद्धो को भी तार देता है। 


॥ ६८, १७, १८॥ 
घर में प्रविष्ट अतिथि निराश होकर जाये जौर जो कुछ भी सम्भव हो, देकर उसे 
सन्तुष्ट कर दिया जाये -- तो इससे अधिक सुख ओर क्या हो सकता है ? 


| ११६, २८॥ 
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17. भौतिक आदि रल तथा उसी प्रकार के ओर रलो के विषय मेँ जो व्यविति ठेते 
पत्थर की तरह समञ्ञे -- उसे इससे अधिक सुख ओर क्या हो सकता है । 

|| ११६, ३४॥ 

19. अपमान सह तेना चाहिए ओर विपत्ति मेँ भी मन को गिराना नही चाहिए जिसे 

यह सब कुठ विदित हो ओर तदनुरूप जौ जीवन विताता हो -- उसे इससे अधिक 

ओर क्या सुख हो सकता है? || ११६, ४०॥ 


ब्रह्मवैवर्त पुराण 


1. संसारमें सभी वंदनीय लोगों कं बीच पिता सर्वाधिक वनूदनीय है -- जर उससे 
भीक्रषठदोहै विद्या प्रदान करनेवाला ओर मंत्र दान कनेवाला। । 
|| १, २३, ४ 
^ वही पण्डित है वही ज्ञानी है, वही कल्याणवान्‌ है ओर वही पुण्यशाली है - 
जो गुरु की आज्ञा मानता है -- उसका पद-पद पर कल्याण होता है। । 
9, +३, ७ 
+ वही पिता है वहो गुरु है, वही बन्धु है, वही पुत्र जौर वही सर्वाधिक एश्वर्य सम्पन्न 
जो श्रीकृष्ण के पादपद्म मे दृद भक्ति उत्पन्न करा दे। ॥ १, २३, १७॥ 
“~ जो पति की सेवा मे ही निरन्तर तत्पर रहती है -- वही साध्वी है - वही कुलीन 
। यदि वंश उत्तमहैतो उसमे दुर्विनीत भावना कभी उत्पन्न नहीं हो सकती | 
+ला कही पदूमराग मणि की खान से काचमणि का जन्म हो सकता है। । 
|| 1, 24, 10 
नः जिसके भीतर ओर बाहर भगवान्‌ प्रकट हैँ -- उसे तपस्या से क्या लेना- 
सा गिसके अन्तर मँ ओर बाहर हरि नहीं ह - उसे ही तपस्या से क्या 
|| १, २४, २२, २३॥ 
” इस भारतमे जो एक वित्तेभर जमीन दान करता है -- संध्या करके पवित्र हृए 
7 ६५ को -- वह सीधे विष्णुमन्दिर को जाता है। १ || २, १०, ४॥| 
। ही गस्य-श्यामल भूमि ब्राह्मण को देता है -- क्यों न वह भूमि रेणु-प्रमाण 
8 १६ पह विष्णुपदवर्य मे निवास करते है। || 2, 10, 5 ॥ 
` अप्‌, भूमि ओर धन्यकोजोदेताहि ओर जो लेता है -- वे दोनों सभी प्रकार 
४ विनिर्मुक्त हो जाते है -- केवल इतना ही नहीं अपितु वैकुण्ठ-लोक 
म वास भी करते है। || २, १०, ६॥ 
| न दुवसिना से स्त्रियोः की जर चला जा चुका है - उसका ज्ञानमय 


तप निरर्थक है, जप होम तथा प्रपूजन व्यर्थ है -- उसके लिए विद्या ओर तपस्या 
व्यर्थ है| || २, १७, ९२॥ 
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10. 


11. 


१. 


13. 


14. 


15. 


16. 


% ८ 


18. 


19. 


20. 


21. 


42. 


जो दविज संध्या नहीं करता, अपवित्र रहता है, सभी प्रकार के उचित कर्मो मे असमर्थ 
होता है -- उसका दिन का किया सभी कर्म निष्फल हो जाता है। 
| || २, २३, २५॥ 
जोन तो पूर्व दिशा में (उदित सूर्य का) उपस्थान करता है ओर न ही पश्चिम 
दिशा में (स्थित सूर्य का) उपस्थान करता है - उसका दविज संपाद्य सभी कर्तव्यो 
से बहिष्कार हो जाना चाहिए। || २, २३, २६॥ 
जो ब्राह्मण तीनों काल की संध्या नहीं करता ओर स्वेच्छया निर्भय हौ आचरण 
करता हो -- उसके दारा प्रदत्त पिण्ड-तर्पण न तो उसके पितर ग्रहण करते ह 
जौर न ही पूजा देवता ग्रहण करते है। || २, २३, ३०॥ 
मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही मुक्ति, कर्म सेही देवता, मनुष्य जर राजेन्दर 
बनता है। || २, २५, २०॥ 
कर्मो के शुभ जौर अशुभ रूपों का जन्म पुण्य क्षेत्र भारत मेँ ही होता है ओर भारत 
ही है जौँ उन सवका भोग होता है -- अन्यत्र नहीं । ॥२, २६ १५॥ 
कर्म का सर्वात्मना उच्छेद हो जाने पर मुक्ति होती है ओर वह मुक्ति दौ प्रकार 
की होती है -- एक है -- निर्वाणरूपा ओर दूसरी है -- परमातमा कृष्ण कौ 
सेवारूप | || २, २६, २०॥ 
अपने गुरु, इष्टदेव अथवा जन्मदाता माता के सम्बन्ध में जो भेदवुद्धि रखते ह 
-- वे ब्रह्महत्या के दोष भागी होते है || २, ३१, १५०॥ 
एश्वर्य ही समस्त विपत्तियं का बीज है -- वही निर्मल ज्ञान का आच्छादक है 
-- मुक्ति के मार्ग की अर्गला है -- दुद्र अर्गला है -- भगवान्‌ की भक्ति मे 
गहरा व्यवधान डालती है। || २, ३७, ४८॥ 
यह एश्वर्य ही है जिसके चक्र में व्यक्ति जन्म, मृल्यु, जरा, रोग, शोक, दुःख 
पाता रहता है। संपत्ति वह रतीधी है जिससे पीडित होकर व्यक्ति मुक्ति का मार्ग 
देखता ही नहीं है। || २, ३७, ४९॥ 
हे मुने, संपत्ति से उन्मुक्त, अत्यधिक मोहग्रस्त, सुरापान से मत्त सचेतन व्यक्ति 
बंधु-बांधवों से धिरा रहने पर भी उनमें देषबुद्धि रहती है । ॥ २, ३७, ५०॥ 
सम्पत्ति के मद मेँ प्रमादी, विषयासक्ति से अंधा ओर बेसुध, कामासक्तचेता, 
साहसिक व्यक्ति सात्त्विक मार्ग नहीं देख-पाता। || २, ३७, ५१॥ 
विषय के राग मे अंधा व्यक्ति दो प्रकार का होता है -- राजस ओर तामस। 
तामस वह होता है जो शास््रज्ञान से शून्य ओर राजस वह है जो शास््ज्ञान संपन्न 
हे। || २, ३७, ५२॥ 
बन्धुओं में पारस्परिक मनमुटाव क्लेशकर होता है ओर पुत्र से मनमुटाव उससे 
भी अधिक क्लेशकर होता है -- जर प्राणेश प्रिय पति के साथ यदि मनमुटाव 
हो जाय -- तो यह प्राणोच्छेद से भी अधिक कष्टकर होता है। 
|| २, ४६, ८१॥ 
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पतिव्रता स्ियों के लिए पति सौ पुत्रो सै भी अधिक प्रिय है । चूकि पति सभी की 
उपिक्षा प्रिय होता है इसीलिए प्रिय कहा जाता है। || २, ४६, ८२॥ 
हे प्रभो, एक पुत्र वाली स्त्री को जैसे पुत्र पर, वैष्णवों की जैसी विष्णु पर्‌, एक 


` नेत्र वाले को अपने नेत्र पर, पिपासु को जल पर्‌ बुभुष्षु को जैसे जन्न पर, कामुक 


कोस््रीपर, चोरोंको दूसरों के धन पर, कुलटा का जार पर्‌, विद्वानों का शास्र 
पर्‌, बनियों का वाणिज्य पर, जैसी आत्मीयता ओर ममताहोतीहै-वैसीदही 
साध्वी स्वियौ की अपने पति पर होती है। || २, ४६, ८५॥ 


वृहन्नारदीय पुराण 
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- इन्दियसंयमी, दूसरों की निन्दा न करनेवाला, अपरिग्रही जर उत्तम ब्रह्मचारी हम 


सब लोगों का वन्दनीय है| || ३, ६४॥ 
कर्तव्य मात्र श्रद्धपूर्वक संपन्न किये जाये _ _ तभी सफल ओर चरितार्थ होते है 
१ श्रद्धा से ही सव कुछ साधा जा सकता है, भगवान श्रद्धा से ही परितुष्ट होते 

| ॥४, १॥ 


` भिस प्रकार प्रकाश प्राणियों की प्रवृत्ति मातर मे निमित्त बनता है उसी प्रकार सभी 


तरह की सिद्धियों का परम कारण भविति हे। || ४, ३॥ 


. सूर्य जिस प्रकार अपनी रश्मि-राशि से बाहर के समस्त अंधकार का शमन कर्‌ 


डालता है - सन्तजन उसी प्रकार सूक्तयो से आन्तरिक अंधकार का नाश कर 
डालते है। || ४, ३७॥ 


पन्जन चाहे संपतियुक्त हो या विपततयुक्त - दूसरों को कभी भी पीडित नही 
कते । ये सन्जन अपने पापों को अपनी ही तपस्या से नष्ट कर डालते है। 

|| ४, ६९॥ 
शकाशील व्यक्ति सर्वदा दुःखी रहता है ओर निःशंक व्यक्ति सदा सुखी रहता दै । 


वात यह हे कि शंकाहीन व्यविति सभी प्राणियों की कल्याण कामना करता रहता 
ह, इन्दियों को शान्त ओर संयत रखता है| || ४, ७४|| 


- यदि अविवेकी व्यक्ति के पास संपत्तिआ भी जाती है- तो वह वैसी ही तरत 


जौर चंचल अर्थात अस्थिर होती है _ _ जैसे शरतकाल की क्षीण तोया नदी। 
|| ७, २३॥ 


` हे उत्तम पुरुष, दूसरों के गुण यँ दोष का आविष्कार करनेवाले दुर्जनो के पास 


यदि संपत्ति आती भीहि तोभी तुषाग्नि ओर वायु के संयोग की भति उसका क्षणभर 
प्रकाश रहता है। || ७, २४॥ 


अकीर्ति के समान मृत्यु नही, क्रोध कं समान रिपु नहीं, निदां के समान पाप नहीं 
ओर मोह के समान भय नहीं| || ७, ५४॥ 
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मृत्यु पण्डित ओर मूर्खतम का, दरिद्र ओजौर संपन्न का, दुराचारी ओर संन्यासी का 


अन्तर नहीं जानती -- वह सबके लिए समान है। ॥ ७, ७२॥ 
जरह सन्त प्रवृत्त होते है -- वर्ह दुःख बाधा नहीं पर्हुवाता। भला जहौ सूर्य प्रकाशित 
है -- वर्ह अन्धकार रह सकता है? | || ७, ८५॥ 
संसार में सज्जनो के संसर्ग से मूर्ख भी पूज्य हो जाता है, चन्दर संसर्गवश उसकी 
कलामात्र भी भगवान्‌ शंकर से समादृत होती है । ॥ ८, ५॥ 
शत्रुओं का दास्यभाव, वारांगना की मत्री, ओर सर्पो का साधुभाव -- इन पर 
कल्याणकामी कभी भी विश्वास न करे । || ८, ४५॥ 
. दुर्जन का विषय से हटना, कपरशील की मैत्री ओर्‌ दुष्ट भार्या पर जो विश्वास 
करता है - उसे मृत ही समञ्जना चाहिए्‌। | ॥ ८, ५०॥ 
, मित्र के दर्शन से मुनष्य के सारे दुःख दूर हो जाते है इसलिए मित्र के विषय में 
अच्छी बुद्धि रदे -- उसको धोखा न दे। || ९, ७॥ 
, मित्रके दर्शन से ही सारा कष्ट चल जाता है -- क्यो न वह व्याधिग्रस्त हो, 
दरिद्रो, वंचित हो या अतिदुःख हो। || ९, ८०॥ 


, त्क केवल वाद का निमित्त होता है ओर नीति इहलोक की अपेक्षाएँ पूरा करती 


है । हे महाबुद्धे, जरह तक पुराणौ की बात है -- तो वे एेहिक ओर पारलौकिक 
दोनों लोकों के लिए सुखकर होते है। || ९, १०६॥ 


, जिसकी माता घर में नहीं है ओर भार्या-अप्रियवादिनी है -- तो उसके लिए यही 


उत्तम है कि जंगल में चला जाय। उसके लिए जैसा घर है, वैसा ही जंगल । 
|| १०, ४४|| 


दरिद्र ह्ये यो रोगी, अपने देश में हो या अन्य देश मे -- माता के दर्शनमात्र से 


परमसुख प्राप्त होता है। | ८ || १०, ४६॥ 
नारायण की भक्ति से हीन धर्म, सम्भोगरहित धन, ओर पुत्रों से हीन घर -- 


वैसे ही संसार मेँ मातृहीन प्राणी होता है। || १०, ४९||. 
गृही शाखज्ञ को ओर गुणान्ित श्रत्रिय को -- जो वृत्ति देकर स्थिरता प्रदान 
करता है -- उसे बड़ा पुण्य मिलता है। ॥ १३, २८॥ 


तीन दान महादान ह - गौ, पृथिवी ओर सरस्वती । ये तीनो मनुष्य का नरक 
ते उद्धार कते है -_ विद्यादान तो इन तीनों से भी बद़रकर है । ॥ १३, १४३॥ 
जो व्यक्ति दूसरों की निन्दा मेँ ही लगा रहता है ओर अपनी बड़ाई करता रहता 


ह तथा दिन-रात निरर्थक श्चूठ बोला क्ता है -- वह ब्रह्म हत्यारा कहा जाता 
है ॥ १४, ३३॥ 


| + 
जो व्यविति दूसरों को उदिभ्न करता रहता है, चुगलदरी करता ह तथा दमभपू्ण 
आचार करता रहता है -- वह ब्रह्महत्याया माना जाता है। ॥ १४, ३४॥ 
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जो दिन रात दूसरों का धन हड़पने के चक्कर में हो, प्राणियों के वध में लगा रहता 
हो ओर बराबर अधर्म का ही पक्ष लेता हो -- वह ब्रह्महत्यारा माना जाता है। 
|| १४, ३५॥ 
जो नराधम पापियों के.पाप एक-दो कहकर सीमित करना चाहता है जओौर वह यदि 
वैसा ही है -- तो समज्लो दोनों बराबर पापी ह ओर यदि टी गणना करता है 
(अधिक को कम करके कहता है) तो समञ्ञो कि वह दूना पापी है । ॥ १४, १६०॥ 
जो दूसरों का धन चुराकर दूसरों को देता है, एेसा दाता नरक में ही जाता है। 
उस दान का फल तो उसे मिलता है -- जिसकी संपत्ति मूलतः होती है। 
|| 9४, १७० ॥ 
क्षमा के समान कोई यश या ज्ञान नही, कीर्ति के समान कोई धन नहीं | ज्ञान के 
समान कई लाभ नहीं ओर उपवास के बराबर कोई तप नहीं । ॥ २१, ३२॥ 
आदमी जो यह-वह अनेक पाप करता रहता है -- उपवास के प्रभाव से वह सब 
कुष्ठ नष्ट हो जाता है। || २१, ६८॥ 
मन, वचन, कर्म ओर यलनपूर्वक धर्माचरण करना चाहिए -- जो कर्म (धर्म) स्वर्ग 
के लिए अनुपयोगी, लोकहित विरोधी हो -- उसका आचरण कभी न करे। 
|| २२, १२॥ 


- मनुष्य स्वयं अनित्य है -- पर वह यह समञ्जकर वस्तु का अर्जन करता हो कि 


वह नित्य है तो एसा मूर्ख व्यक्ति घोर नरक को जाता है। सही बात तो यह है 
कि उसे होश-हवास नहीं है । || २९, ३९॥ 
ब्राह्मणो मे विद्वान, विद्वानों मे भी कर्म विषयक टीक समञ्जवाला, उनमें भी उसका 
अनुष्ठान करनेवाला ओर अनुष्ठानकर्तओं में भी ब्रह्मवादी। ॥ २९, ४२॥ 
दरिद्र, मूर्ख, पण्डित, सम्पन्न, समृद्ध जओौर धीर -- इन सबमें समान बुद्धि रखना 


ही “यम' हे। || २९, ५२ ॥ 
एेसा है कि शरीर तो मृत्यु का ग्रास है, जीवन नितान्त चंचल है, धन राजा आदि 
हड़प लेते ह ओर संपत्ति क्षणभंगुर है। , ॥ ३२, २५॥ 


हे संसारी जनों, आप देखते नहीं हो कि जीवन का आधा भाग तो निद्रा मे चला 
जाता है -- कुष्ठ भोजन-पानी मेँ चला जाता है -- अरे, आयु है ही कितनी ? 

|| २२, २६॥ 
क्रोध तो मनस्तापक है - क्रोध संसारजाल में फंसाने का माध्यम है ओर 
क्रोध से धर्म का क्षय ही होता है -- अतः चाहिए यह कि क्रोध का त्याग कर 
दे| || ३२, ५३॥ 
मात्सर्य समस्तु दुःखजाल का कारण हे, मात्सर्य नरक का साधन है, फलतः उसका 
त्याग करना ही श्रेयस्कर है। || ३२, ५५॥ 
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यदिं आप शाश्वत सुख चाहते हैँ तो आप जैसे प्राज्ञ का कर्तव्य है कि आशा का 
त्याग कर दिया जाय । बात यह है कि जाशा पुरुष की पराजय का कारण है -- 
वह शत्रु के समान अजेय है । || ३३, ३४॥ 
अहा, सज्जनो की संपत्ति सदुपयोग के लिए है । एेसी संपत्ति कल्पवृक्ष के समान 
होती है जिसे अमरगण भोगते है| || ३४, २०॥ 
दूसरों का धन अपहरण करके जो स्त्री का जीवन यापन करता है -- जन्ततः 
वह सव कछ छोडकर खाली हाथ अकेला ही जाता है। || २५, ३९॥ 
मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरी पली है ओर ये मेरे वच्चे हैँ -- यह सब मेरा 
है -- जन्तुं को यही ममता परेशान करती है। || २५, ४०॥ 
यह धर्म जौर अधर्म है जो साथ रहता है -- दूसरा कोई साथ नहीं देता -- चाहे 
लोक हो या परलोक। बन्धु-बांधव तब तक के ही लिये है -- जब तक आप 
कमाने की मशीन बनकर उन्हें भर रहे है। || ३५, ४१॥ 
जो होना होता है -- वह होकर हो रहता है -- आप चाहे जर्हौँ कहीं भी रहे 
-- संसार यह नहीं जानता -- इसीलिए वह इतना व्याकुल रहता है। 

|| ३५, ४८ ॥ 


. कृतयुग मे तपस्या जौर ता में ध्यान का महत्त्व है | द्वापर में ज्ञान का जौर कलि 


मे एक मात्र ज्ञान का महत्त्व है । || ३८, ९५॥ 
घोर कलियुग आने पर ओर वेदविहित मार्ग का बहिष्कार होने पर सर्वत्र पाखण्ड 
ही; प्रतिष्ठित होगा। || ३८, ११५॥ 
यह सम्पूर्ण स्थावरजंगम जगत्‌ प्रारब्ध के अधीन ओर उसी से परिचालित है उसकी 
प्रणा के अनुसार ही सब कुछ जगत्‌ मे घटित होता रहता है । ॥ ३८, १२०॥ 
जो लोग अध्याय में पठन करते हैँ -- एक बार भी वे विद्वानों मे अग्रगण्य दविजश्रेष्ठ 
उससे ज्योतिष्टोम का फल पाते ह| || ३८, १३६॥ 
जो व्यक्ति प्रतिदिन तन्मय होकर गोविन्द का भजन करता है -- उसे तीर्थ, दान, 
तप जौर यज्ञयागादि से क्या लेना-देना ? || ३८, १४० ॥ 


माकण्डेय पुराण 
1-2. जिस प्रकार देवताओं मेँ विष्णु, दिपदों मे ब्राह्मण, सभी भूषणो मे भ्रष्ठ चूडामणि, 


3. 


आयुधो मेँ वज्र ओर इन्द्रियों मेँ मन है उसी प्रकार सभी शास्त्रौ में महाभारत । 

"9१; *५,. ८ ॥ 
युद्ध करता हुआ अथवा प्रनष्ट होता हुआ भी मनुष्य तब तक नष्ट नही होता जब 
तक विधाता द्वारा आयु निश्चित रहती है -- यह नही कि मनुष्य अपनी इच्छा 
के अधीन जब तक चाहे जी सकता है। || २ ५०॥ 
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. कुष्ठ एक लोग घर में ही मर जाते है -- कुठ एक पलायन करते हुए ब्राहर मर 


जाते हैँ -- कुछ एक जलपान ओर अन्नभोजन करते समय मर जाते है। 
| || २, ५१ ॥ 


. कुष्ठ एक तपस्या मे लगे-लगे ही धर्मराज के अनुचरो दारा उठा लिए जाते है ओर 


कुछ-कुछ योगाभ्यास में निरत रहते-रहते । एसा मर्त्यलोक मे कौन है जो मृल्यु को 
प्राप्तन हो। || २, ५३॥ 


. फिर भी सभी मर्त्यप्राणियों को चाहिए कि वे कर्म करते रहे । पुरुषार्थशील पुरुष 


की सज्जन भर्त्सना नहीं करते । || २, ६३ ॥। 


. पित्तू-ऋण, देव-ऋण तथा मनुष्य-ऋण -- जितने भी ऋण कहे गये हैँ -- पुत्र 


उन सबका अपाकरण कर सकता है -- पर शरीर जो एक बार चला गया -- 
उसे कैसे दे सकता है। || ३, ४०॥ 


. विप्र सत्य की रक्षा करके जो कुष पा सकता है -- उसे दक्षिणापूर्ण यज्ञ करके 


या कि अन्य प्रकार का कर्म करके नहीं पासकता। || ३, ४८॥ 


- इस संसार मे एेसा कुछ भी नहीं है जो दिष्ट बाधित या दैव परिचालित न हो। 


कारण, सभी प्राणियों के चेष्टित दैव के ही अधीन होते है। || ३, ८१॥ 


. जिसने सचाई का घेरा तोड़ दिया -- उसे तो श्मशान की भति वर्जनीय समङ्जना 


चाहिए । इससे बढ़कर पुरुष का दूसरा कोई धर्म नहीं| || ८, १७॥ 


- जौ अकारण वाक्य का उच्चारण करता है -- उसका अग्निहोत्र, अधीन अथवा 


जो भी निखिल कर्मकलाप होते है - सभी निष्फल चले जाते ै। ॥ ८, १९॥ 


. धर्मशास्त्र में बुद्धिमानों के संतरण के लिए सत्य का ही एकमात्र विधान किया 


गया है आत्मा वालों के पतन के लिए अनृत्त की बात की गयी है । ॥ ८, २०॥ 


` चकि स्वर्यो पति की शुश्रूषा से ही आधे के हिस्सेदार हो जाती है -- इसीलिए 


स्त्रियो के लिए जलग सेन तो यज्ञ का विधान है, न श्राद्ध का जौर न ही उपवास 
काही विधान है। || १६, २२॥ 


` निसकं पराक्रम जर मित्रोचित गुणो को मित्र जर शत्रु कहा करे -- एसे ही 


पुत्र से पिता सज्जनो के बीच पिता कहा जाता है। || १८, २६॥ 


` वह व्यक्ति धन्य है, उसका जन्म जौर जीवन धन्य है - जिससे याचक कभी 


भी विमुख नहीं होते ओर जो अपने मित्र के कार्य के लिए दुर्बल नहीं होता । 


|| १८, २८॥ 
उस व्यक्ति को धिवकार है -- जो पित्र का अपकार करता है -- जो सदा 


 विस्प आचरण करता. हुआ जी रहा हू ठेसा समङ्घता.है। ॥ १८, ३०॥ 


। 7 


जौ नर रूपी मेघ सुहृद्वर्गं पर उपकार का ओर शत्ुवर्ग पर अपकार की वर्षा करता 
है -- प्राज्ञ लोग उसकी उत्नति की निरन्तर कामना करते है । ॥ १८, ३१॥ 
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संयतेन्दिय ओर संयतचित्त, पुरुषार्थ के निमित्त निरन्तर उद्यत मनुष्य के लिए 
दिव्यलोक ओर भू-लोक उभयत्र न कुठ अविज्ञात है, न कुष्ठ अगम्य है जौर न 
ही कुछ अप्रिय | ॥ १८, ३८॥ 
पिपीलिका भी यदि निरन्तर चलती रहे -- तो हजारो योजन जा सकती है -- पर 
गरुड भी यदि बैठा ही रह जाय तो एक पग भी नहीं चल सकता। ॥ १८, ३९॥ 
करटौ भूतल ओर करौ ध्रुव का आकाश में अचल स्थान ? उत्तम भूमि पर प्रतिष्ठित 
था उत्तानपाद नृपति का पुत्र | || १८, ४०॥ 
यदि पली ओर पति एक दूसरे के अनुकूल हो -- तो धर्म, अर्थ ओर काम की 
संसिद्धि मेँ भार्या या पनी सदैव पति की सहायिका होती है। हे प्रभो, तभी धर्म, 
अर्थ जौर काम का अर्जन संगत होता है -- भार्या के बिना वह धर्म ओर अर्थ 
या अर्थ ओर्‌ काम प्राप्त कैसे कर सकता है ? पुरुषार्थत्रय बिना पली कं सम्भव 
ही नहीं है पति को । ओर ठीक इसी प्रकार भर्ता के बिना वह भार्या भी इन पुरुषार्थो 
को नहीं पा सकती | त्रिवर्ग दाम्पत्य के बिना सम्भव ही नहीं है । हे नृपालज, भार्या 
के बिना देवता, पितर, भृत्य ओर अतिथि का पूजन पुरुष कर नही सकता। भार्या 
भार्या हो, कुभार्या नही -- कुभार्या के होने पर भी जब तक सदुभार्या नहीं है 
तब तक उपार्जित संपत्ति, जो पुरुष दवारा धर ली गई है -- नष्ट हौ जाती हे 
-- उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता ओर पुरुषार्थी की बात छड़ भौ दे -- 
तो "कामः पुरुषार्थ तो इन दोनों मे से एक के अभाव म) प्रत्यक्ष ही बाधित है। 


|| १९, ७०-७५॥ 
पिता ने जो यश, धन ओर पराक्रम अर्जित किया ह -- उन्हे बनाये रखनेवाला 
पुत्र मध्यम माना जाता है। || १८, ९४-९५॥ 
जो पुत्र पिता के पराक्रमार्जित को अपनी शक्ति से ज्यादा बदा देता है - उसे 
प्राज्ञ जन उत्तम कहा करते है। ॥ १९, ९५-९६॥ 
जो पिता द्वारा अर्जित धन, वीर्य ओर यश को घटा देता है -- प्राज्ञ जनं उसे 
अधम पुरुष कहते है | | १९, ९६-९७॥ 


वह व्यविति या मनुष्य पुत्र के कारण उलन्न आनन्द का कभी आनुभविता हो नही 
सकता -- जो प्रज्ञा, दान, ओर विक्रम के कारण अपने पुत्र से अतिक्रान्त नहीं 
हज । || १९, १००॥ 
उस पुत्र का जन्म धिक्कार योग्य है जो अपने पिता के सम्बन्ध स पहचाना जाता 
है । ओर जिस सुजन्मा का परिचय उसके पत्र से दिया जाय -- वह पिता धन्य 
है। ॥ १९, १०१॥ 
शोकाकुल ब्राह्मणों के बीच जो दारिद्रय के कारण दुःखी जर व्याधि से क्लिष्ट 
होते है - एेसे लोगों की माता निरर्थक ही माता हई । | २०, ४३॥ 
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गौ ओर ब्राह्मण की निर्भीक होकर रक्षा करते हए, आक्रामक से युद्ध करते हुए 
फलतः श््रप्रहार से छिन्न-भिन्न होते हए जो विपदूप्रस्त हो जाते ह -- वास्तव 
मे भूतल पर वे ही मानव है। || २०, ४४|| 
जो याचक, मित्रवर्ग तथा शत्रु -- इनंसे पराट्मुख नहीं होता -- दोनों की कामना 
पूरी करता है जौर शत्रु को सामना करता है -- एेसे पुत्र से पिता पुत्रवान्‌ माता 
वीर प्रसविनी मानी जाती है। || २०, ४५॥। 
मै तो एेसा मानता्हूकिउस स्री का गर्भ क्लेश सफल है जिसकापुत्रयातो शत्रु 
पर विजय पा ले या संग्राम मे वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा जाय । | २०, ४६॥ 
“यह कार्य अशक्त है" -- एेसा समज्ञदार जो व्यक्ति कर्म या कर्तव्य के प्रति 
उद्यमशील नहीं होता - उसके उद्योग की हानि होने सेबादमेंहानिदही हानि 
होती रहती है। || २१, २६-२७॥ 


. मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पुरुषार्थ को बनाए रखे ओर कर््तव्य-कर्म आरम्भ 


करे | रहा यह कि वह होता है या नहीं होता है -- यह तो दैव ओर पौरुष पर 


निर्भर करता हे। || २१, २७-२८॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मद ओर मान, हर्ष ओर श्रु -- ये सभी कुत्सित राजाओं 
के विनाशकेही लिए होते है।  ॥ २४, १४॥ 
. राजा को चाहिए कि इन पक्षियों से आचार की शिक्षा ले -- काक, कोकिल, 
मृग, बक, सपि, मयूर, हंस, मुर्गा जौर गोह | || २४, १८॥ 
राजा को चाहिए कि विपक्ष के विषय में पहले वह कौशिक (उल्लू) की तरह आचरण 
ओर समय देखकर चीरी की भति चेष्टा करे । || २४, १९॥ 


- राजा को चाहिए कि पृथ्वीपालन में इन पौँच की भांति कार्य करे -- इन्द्र, सूर्य, 


यम, चन्द्र तथा वायु । || २४, २३॥ 


. जिस प्रकार इन्द्र चार महीनों-जलप्रवाह से भूतल को व्याप्त कर्‌ लेता है -- ठीक 


उसी प्रकार राजा को चाहिए कि वह परिचर (गुप्तचर) से समस्त लोक को आत्मार्पित 
कर्‌ दे। || २४, २४॥। 


- आठ मास तक जैसे सूर्य अपनी किरणों से जल खीचता रहता है -- उसी प्रकार 


स्वल्प कर तथा सुक्ष्म उपाय से राजा भी अपनी प्रजा से अपना कोश समृद्ध करे | 

|| २४, २५॥ 

जिस प्रकार यमराज समय आने पर प्रिय जौर अप्रिय -- दोनों का नियमन करता 

है -- राजा को भी चादिए कि वह भी इसी प्रकार न्याय के समय प्रिय हो या 
अप्रिय अथवा दुष्ट हो या अदुष्ट -- सभी के साथ सम व्यवहार करे। 

| || २४, २६॥ 

पूर्णं चन्दर को देखकर जिस प्रकार मनुष्य प्रसन्न होता है -- उसी प्रकार राजा को 
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ठेसा होना चाहिए कि उसे देखकर संपूर्ण प्रजा प्रसन्न हो जाय -- यही शशिव्रत 
हे। || २४, २७॥ 
जिस प्रकार वायु संपूर्ण प्राणियों में निगूढरभाव से संचरण करता है उसी प्रकार राजा 
को चाहिए कि गुप्तचरों दारा पौर, अमाल्य, शत्रु तथा बन्धुओं मे निगूढ भाव से 
व्याप्त रहे। || २४, २८॥ 
श्री संपन्न जाति का सात्रिध्य पाकर जो जाति दुःख भोगे -- तो दुःख भोगनेवाली 
उस जाति के जो दुष्कृत होते है -- उसे दुःख देने वाले को भोगना पड़ता है। 
|| २६, ४१॥ 
जहौँ पुत्र गुरु, देवता ओौर पिता की पूजा करे ओर पली भर्ता की सेवा करे -- 
वर्ह दारिद्रय का कोई भय नहीं है। || ४७, ७९॥ 
जो मित्र को दीनभाव ओर शत्रु को आह्ञाद प्रदान करे ओर अकाल में अपने 
दुष्कृत से पिता-माता को जीर्णं कर दे -- निश्चय ही वह पुत्र कुपुत्र है। 
|| ७२, १२॥ 


ब्रह्माण्ड पुराण 
1. स्वायंभुव मन्वन्तर में देवताओं ने पहले यज्ञ का प्रवर्तन किया । तेता में सत्य, जप, 


2-1. 


10, 


11. 


र 


, ये दिव्य रल महात्माओं को स्वभावतः सिद्ध ह -- पर 


. पृथिवी पर चक्रवर्ती विष्णु के अंशावतार ह -- ॥ 


तप ओर दान को धर्म कहा गया। ॥ पू.अ. २९, ६८॥ 
तब धर्मसहस्र के बाद अहिसा धर्म का प्रचलन हुआ । तब महाबली ओर आयुष्मान्‌ 
शूर चैदा होने लगे। शासनरत, महाभाग, धार्मिक, ब्रह्मवादी, कमल-पत्र की भति 
नेत्र वाले, आयतवक्ष वाले, सुन्दर संधियों से युक्त, सिंह की भोति .आतंक १५ 
महासत्त्व, मत्त गजराज की भति गमन करनेवाले, महाधनुर्धर चक्रवर्ती तता मे 
हए । इन सब चक्रवर्तियों के पास ये रल रहा करते थे -- चक्र, र्थ, मणि, 


खड्गचर्म, केतु ओर निधि। | पू.अ. २९, ६९, ७१ ॥ 
£ १ || श्लोक ५-८ पूज. २९, ७४-७६ || 
र चक्रवर्तियों के लिए चौदह 


|| पू.अ. २९, ५७७॥ 
जीर यह बात सभी मन्वन्तरो 


। अ ॥ 
- अतीत के हों या भविष्य -- के लिए सही टै। । पूज. २९, ७८ 
इसलिए धर्म के विषय मे संशय होने पर एक भी बहुज्ञ दार अन्तिम खूप से कुछ 


र मृ की गति अत्यन्त 
अनेक द्वार वाले धर्म की ` 
कहा जाना सम्भव नहीं है । बात यह है कि ॥ पूज. ३०, ३३॥ 


सृक््महै। ६॥ 
इसलिए धर्म के विषय मे निश्चयासक ठंग से किसी कं 1 ¦ ६ ६ 


सम्भव नहीं है । इस विषय मे यदि कोई कुछ कहं स्कः । ज. ३०, ३४॥ 
के साथ मनु ही कुछ कह सकते है । _ + 


रन विहित है | 
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12. इसीलिए महर्षियों ने अर्हिंसा को धर्म का दवार कहा है । इसी धर्ममय तप से हजारों 
करोड़ ऋषिगण दिव्यलोक परहैचे हैं| || पू.अ. ३०, ३५॥ 
13. यही कारण है कि महर्षि इस तप के सामने दान ओर यज्ञ तक की प्रशंसा नहीं 
करते | उञ्छ (कण-कण ग्रहण) मूल, फल, शाक, जलपात्र -- इन सव वस्तुओं 

को अपने वैभव में से प्रदान कर तपोधन लोग स्वर्ग में प्रतिष्ठित हृए है । 
|| पू.अ. ३०, ३७॥ 

14. उद्रोह, अलोभ, तप, भूतदया, दम, ब्रह्मचर्य, सत्य, अनुक्रोश, समता, धृति । 

|| पू.अ. ३०, ३७॥ 
15- सनातन धर्म के ये दुर्तभ मूलतत्त्व हैँ । इसीलिए इन सब कारणो से यज्ञ की अपेक्षा 
16. तप विशिष्ट माना जाता है । वात यह है कि ब्रह्म ने तपस्या से ही इस समस्त जगत्‌ 
कीसृष्टिकीहै। || पू.अ. ३०, ४२॥ 
17. गुरु का हित कटने वाला ब्रह्मचारी विद्या की ही उपासना के कारण साधु माना 
जाता है जौर गृहधर्म की साधना करने के कारण गृहस्थ साधु माना जाता है। 
|| पू.अ. ३२, २४॥ 
18. अरण्य में तपः साधना के कारण वानप्रस्थ साधु कहा जाता है ओौर योग की साधना 
करने के कारण संन्यासी साधु माना जाता है। || पू.अ. ३२, ३५ १ । 
19. ब्रह्मचर्य, तप, मौन, निराहारता -- ये सब तप के सुघोर ओर दुर्लभ खूप है। 
॥ पू.अ. ३२, ४६॥ 
20. आक्रोशपात्र ओर निहत होकर भी जौ न अपशब्द का प्रयोग करे ओरनही 
प्रतिहनन -- वाणी, कर्म जौर मन किसी से भी नहीं -- यही तितिक्षा क्षमा 


कही जाती है। || पू.अ. ३२, ४९॥ 
21. स्वामी कं दारा रक्षित किया जाता हुजा अथवा परित्यक्तो की भाग-दौड़ मे उनकी 
संपत्ति का अनपहार ही अलोभ कहा जाता है| || पू.अ. ३२, ५०॥ 


22. मेथुन की क्रिया, वाणी तथा मन से व्यवहार मे न लाना ओर इस प्रकार उससे 
सर्वथा निवृत्त हो जाना -- ही ब्रह्मचर्य है -- इसीलिए किसी भी भीतरी या 
वाहरी मार्ग से दर्वसिना का न ज्ञोकना ही ब्रह्मचर्य है। ॥ पू.अ. ३२, ५१॥ 

23. अपने या अन्य किसी के लिए भी जिसकी इन्रियौ मिथ्याचार मे प्रवृत्त नही होती 
-- उसकी यही निवृत्ति शुभ कही जाती हे। || पू.अ. ३२, ५२॥ 

 24- ये चौबीस प्रकार के मंत्र कहे गये ह -_ प्रशंसा, स्तुति, आक्रोश, निन्दा, परिवेदना 

26. (शोक या चिन्ता), अभिशाप, विशाप, प्रश्न, प्रदयुत्तर, आशीः, यज्ञ, आक्षेप, 
अर्थघ्यान, संकथा, वियोग, अभियोग, कथा, संस्था, वर, प्रतिषेध, अपदेश, 
नमस्कार, स्पृहा तथा विलाप । || पू.अ. २३३, ४४-४६॥। 

27. एक विशेष व्यवित की स्वार्थसिद्धि के लिए जो अपना या दूसरे की हानि करे अथवा 
एक या अनेक का हनन करे -- तो यह हनन ही पातक कहा जाता है। 

॥ पू.अ. ३६, १८७॥ 
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38. 
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40. 


41. 


जिस व्यक्ति के मारे जाने पर अनेक लोग सुखपूर्वक जीते ह -- उसके मारे जाने 
से न अशुभ होताहै ओरन ही पाप। | पू.अ. ३६, १८७॥ 
जो योद्धा प्रथुराज का संकीर्तन करता हज युद्धस्थल को जाता है -- घोर संग्राम 
से वह कल्याणी ओर यशस्वी व्यक्ति पार पा जाता है । ॥ पू.अ. ३७, ९-१०॥ 
जब संपूर्णं मलक्षय हो चुका, फलतः सभी इन्दि निर्विषय हो गई -- तब मन 
ओर बुद्धि के निग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता । निग्रह तो तब होता है जब वे दोषमय 
कुवासना से परिचतित हो । || म. ३, १३, १४१॥ 
वर्णाश्रम की दृष्टि से कृतयुग को ब्राह्मण, ञेता को क्षत्रिय, द्वापर को वैश्य ओर 
कलियुग को शुद्र कहा जाता है। || म. ३, १४, ४६॥ 
कृतयुग मे पितरो की, तेता में देवो की, दापर में युद्ध की ओर कलि में पाखेण्ड 
की पूजा होती है। || म. ३, १४, ४७॥ 
पितृभक्त व्यक्ति, यज्ञफल, वेदाध्ययन फल, अन्य कामनार्पैँ तथा विविध प्रकार 
की तपस्याओं का फल ही नहीं, आयु ओर संतति भी प्राप्त करता है। 

॥ म. ३, १९, ६८॥ 
अन्य प्रकार के पापों का प्रायश्चित्त तो कहा गया है पर मातृद्रोहियो दारा किये 
हए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। || म. ३, २३, ६७॥ 
जिसके लिए जो भी -- साधु या असाधु - कर्म विहित है -- आपत्ति काल 
मे भी उन्हे ही वह करे -- वह जैसे भी हो। || म. ३, २३, ७६॥ 
ब्राह्मणों का धन किसी भी स्थिति में अपहत न करे -- कितनी भी बड़ी आपत्ति 
व्यो न हो | बात यह है कि ब्राह्मण की संपत्ति इतनी दुष्पच होती है किं उसे कोई 
पचा नहीं सकता । | || म. ३, २८, ४०॥ 
हे हैहयराज, विष तो केवल उसे खाने वाले (अपने) लक्ष्यमात्र का ही हनन करता 
है परन्तु ब्रह्म संपत्ति तो अपने हरण करने वाले का कुल-परिवार का समूल नाश 
कर देती है । यह ब्राह्म धन अरणि-संभूत अग्नि के समान है। ॥ म. ३, २८, ४१॥ 
हे राजन्‌, यह ब्राह्म संपत्ति अनिवारणीय दुष्पच विष है -- इसका कड़वा परिणाम 
पुत्र-पौत्रादि पर्यन्त को निरन्तर भोगना पड़ता है। | म. ३, २८, ४२॥ 
अनीति ओर अनाचार में लगे हृए स्वामी दारा प्रोत्साहित होकर एेसा कर्म करते 
है कि उसे ओर भी विपत्ति के गहेमे ज्ञोकदेतेहै। ॥म. ३, २८, ४७॥ 
जिते नीति-आचार होता क्या है -- यह भी ज्ञात नहीं है -- वह मंत्री अपने 
राजा को अनीति सागर में अपने साथ वैसे ही इवो देता है -- जैसे लौहनिर्मित 
नौका | || म. ३, २८, ५९॥ 
जो महाभाग साधु होते है ओर संसार से मुक्ति पाना चाहते है -- वे दूसरों से 
निन्दित ओर प्रताडित होने पर भी किसी के लिए कुछ अन्यथा न सोचते है जौर 
न करते है। | म. ३, ३१, ९॥ 
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42. जौ महाभाग क्षमा को ही धन समञ्जते है, इन्धियो को दमन कर संयत रखते है 
-- ओर निरन्तर तपस्या में निरत रहते हैँ -- उन परोपकारी महापुरुषो को निरन्तर 


जक्षयलोक की प्रापि होती है। | म. ३, ३१, १०॥ 
43. सच्चा साधु वह है जौ दुष्टों दारा डंडे अथवा वाणी से पीडित होता हुआ भी क्षुब्ध 
नही होता -- वह साधु कहा जाता है। ॥ म्‌. ३, ३१, ११॥ 


44. शम का मतलब यह नहीं है कि जनायारी ओर दुष्टो को भी सुख देता रहता है 
-- मन मे अशान्त न हो -- अपितु शम का मतलब यह है कि साधु दमनीय 
सज्जनो के विषय में प्रशान्त हो जओौर गुरु में ही ईश्वर बुद्धि रखे | 


|| म. ३, ३9, १६॥ 
45. इस (शम) विषय में कारण भक्ति है ओर वह भक्ति तीन प्रकार की है उत्तमा, 
मध्यमा ओर कनिष्ठा | || म. ३, ३४, ३७-८॥ 


46- इन लोगो की भक्ति उत्तम कही गई है -- शिव, नारद, महात्मा शुक, राजर्षि 

47. अम्बरीष, रन्तिदेव, मारुति, बलि, विभीषण, महात्मा प्रह्ाद, गोपीगण तथा उद्धव | 

|| म. ३, ३४, ३८-४० || 

48. महान्‌ सुकृत से स्वर्गलोक प्राप्त करने पर भी निष्पुत्र के लिए देवतागण उसका 

दार अनावृत नहीं करते | || म. ३, ५०, २४-५॥ 

दूसरो को निरन्तर सभी लोकों मे विनिन्दित क्लेश परहैवाकर, साथ ही इस संसार 
मे जन्य अशुभ कर्म करके कौन एेसा है जो सुख पासकादहै? 

|| म ३, ५३, ४२४॥ 

50. जौ व्यक्ति सव कुछ जानता जौर समञ्चता हे -- उसे चाहिए कि जीवन भर अपने 

उत्तम कोटि के कल्याण के लिए कर्म करता रहे। || म. ३, ५३, ४७॥ 


स्कन्द पुराण 


` है सुन्दर भीहों वाली, जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाता है -- उसे अपमानित 
हीना पड़ता है ओर अपमान मरण से भी वट़कर क्लेशकारक होता है। 


49. 


५ 


:--~ 


५ | मा.के. २, ५८॥ 
2. जह अपूजनीय पूजे जाते हों ओर पूजनीय तिरस्कृत होते हों -- वह तीन वाते 
-- अकाल, मृत्यु ओर भय। || मा.के. ३, ४५॥ 


3. कर्म ईश्वराधीन है -- सा समञ्ञना चाहिए -- कारण यह है कि ठेसा सामर्थ्य 
इश्वरमेंहीहै। ईश्वर के बिना कर्म-फल का दाता कोई नहीं ह। 

|| मा.के. ३, ८०॥ 

4. जो इश्वर के भक्त हैँ - शमप्रधान है, जिनका मन उन्हीं मे लगा हुआ है - 

उन लोगो के कर्म का फल सदाशिव प्रदान करता है। ॥ मा.के. ३, ८१॥ 
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ईश्वर मे आस्था न रखनेवाला केवल कर्म को ही सर्वोपरि प्रभुता प्रदान करने वाला 
व्यक्ति चाहे कितना भी करोड़ प्रयल करे -- नरकमेंही जाता है। 
|| मा.के. ३, ८२ ॥ 

जो लोग उपाधिरहित फलतः निरुपद्रूत है जौर जो मनस्वी है -- वे ही मुञ्ज ईश्वर 
को नितान्त प्रिय है -- वे ही विशिष्ट ओर श्रेष्ठ मानव हैँ । ॥ मा.के. ५, १८०॥ 
बरह्मा मणिमय लिग की निरन्तर पूजा करते है, इन्द्र॒ रलमय लिग॒ की, चन्द्रमा 
मुक्तामय लिग की, सूर्य ताम्रमय लिग की निरन्तर पूजा करते है । कुबेर रुक्तनिर्मित 
लिग की, वरुण आरक्त लिग की, यम नीलमय लिग की, नैऋत ्चौदी से बने लिग 
की, पवन कश्मीर-निर्मित लिग की निरन्तर अर्चा करते रहते है । 

|| मा.के. ८, २२-२४॥ 
जब तक मनुष्य की ओंँखो मे भावगत अनेकता दृष्टिगोचर हो रही है -- इन्द्रियों 
के विषय उन्हे खीचते रहते ह - जब तक संसार के विषयों मे ममभाव अज्ञानवश 
बना हआ है -- तब तक परमात्मा की प्राति दुर्लभ है। ॥ मा.के. ८, ३९॥ 
जो लोग जितेन्द्रिय, शान्त, भगवत्निष्ठ ओर महात्मा है -- उन्हे ईश्वर का लिंग 
रूप सुलभ है -- सुलभ इसलिए किं बड़े-बड़े लोगो के लिए भी यह दुर्लभ है। 


|| मा.के. ८, ६६॥ 
इसलिए विद्वान, पुरुष को चाहिए कि वह निरन्तर विचार-विमर्श करता रहे । विमर्शं 
या मननसेही ज्ञान ओरज्ञानसे ही मोक्षहोताहै। ॥मा.के. ९, ४४॥ 


बड़ लोगों का कर्तव्य यह है कि वे शरणागतों का पालन करे। वे मनुष्य ब्रह्महत्यारे 
हैँ जो शरणागत, विप्र, रोगी ओर वृद्धजनो की रक्षा नहीं करते | 
|| मा.के. ९, ४९-५०॥ 


. विबुध जनो को चाहिए कि अपने से ही अपना साक्षात्कार करे -- आलमज्ञान 


करें -- यदि यह हो गया तो यज्ञ, तप ओर उद्योग -- पर कर्मो से लेना-देना 
क्या रह गया ? || मा.के. १०, ७१॥ 
स्त्रियो के लिये स्वाभाविक दोष ये ह -- ज्ूठ बोलना, साहस, माया, मूर्खता, 
अतिलोभ, अशौच ओर -निर्दयता। || मा.के. १२, २०॥ 
निःस्नेहता क्या है -- इसे ठीक-ठीक समञ्जना चाहिए, समञ्जना तो यह भी चाहिए 
तत्त्वतः धूर्तता है क्या ? ओर अपनी स्त्री मे दोष क्या है -- निःसन्देह यह भी 
जानना चाहिए। | मा.के. १२, २१॥ 
जिस प्रकार जानवरों मे भेड़िया हिंसक है, अण्डजं मे कौञा जौर जानवरों मे सियार 
धूर्त है -- उसी प्रकार ममुष्यों में स्री को समञ्लना चाहिए -- विशेषकर पण्डितं 
को तो समञ्ना ही चाहिए। | मा.के. १२, २२ ॥ 
जो व्यक्ति शक्तिभर दूसरो का उपकार करता है -- वे ही लोक का पालन करने 
वाले कृतकृत्य पुरुष हँ । || मा. के. १२, ४९॥ 
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जो लोग केवल अपनी उदरपूर्ति के निमित्त उद्योग करते है -- वे क्लेशभागी होते 
ही है -- इसमें कोई विशेष विचार की बात नहीं है । ॥ मा.के. १२, ५०॥ 


यदि ओषछठे, पतित ओर बैरी से किसी प्रकार मैत्री हो गई हो -- तो भी जान जाने 
पर्‌ आपत्ति मे भी उसका त्याग कर देना चाहिए । || मा.के. १३, १५॥ 
जो मद से उद्धत लोग भयभीत ओर शरणागत को मरवाते है - वे भी महापातकी 
ओर्‌ ब्रह्महत्यारे ही समदम जाने चाहिए || मा.के. १४, १८ ॥ 
रणप्रांगण मे आहत होकर जो सद्यःमृत हो जाते हँ -- निस्सन्देह उन्हं स्वर्ग मिलता 
है -- इसमें सन्देह नहीं । || मा.के. १४, ३३॥ 
एक भी ब्रह्महत्यारा जिस राष्ट्र में निर्भय निवास करता है -- वर्ह साधुओं का 
अकाल मरण होता है।  ॥ मा.के. १५, २०॥ 
. जिस राष्ट्र में पापी राजा निवास करता है -- वरँ दुर्भिक्ष, अकाल-मृत्यु ओर 
उपद्रवग्रस्त द्विज रहते है| || मा.के. १५, २१॥ 
दुष्कर्म करनेवाले जो व्यक्ति प्रायश्चित्त नहीं करते -- वे वैसी ही दुर्दशा प्राप्त 
करते ह जैसी सौ यज्ञ करने वाला इन्द्र || मा.के. १५, २८॥ 


जो पाप अज्ञानवश हो जाता है उसके प्रायश्चित का विधान धर्मशास््रज्ञों ने किया 
है -- पर कामनासहित सक्रिय होनेवाले से जो जान वबृञ्चकर पाप किया जाता 
है - उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। || मा.के. १५, ४४॥ 
कामना से परिचालित व्यक्ति दवारा किया गया पाप अकाम व्यक्ति का पाप कैसे 
माना जायेगा ? फलतः दोनों के प्रायश्चित्त मेँ भेद होगा। ॥ मा.के. १५, ४५॥ 
यदि आततायी आ रहा है -- वह चाहे ब्राह्मण हो या तपस्वी -- ओर मार 
ही डालना चाहता है -- तो उसकी हत्या करने से पाप नहीं होता। 
|| मा.के. १६, ७१॥ 

जिसका मरण संग्रामस्थल में होता है -- वे परमपद को प्राप्त होते ह । समङ्ञदार 
लोग संग्राम में जह कहीं भी मरण की चाह रखते है । ॥ मा.के. १५, १५२॥ 
ये तीन व्यक्ति सीधे परागति प्राप्त कते है - एक तोवे जो गौ के लिए उसकी 
रक्षा करते हुए शस््र से आहत हो जाते दै, दूसरे वे जो अपने स्वामी की रक्षा मेँ 
खेत रहते है जर तीसरे वे जो रणस्थल मेँ मारे जाते है । ॥ मा.के. १७, १५६॥ 
इसलिए जो शूर रण में पहले पापी होने पर भी लते हए मर जाते हैँ -- वे भी 
ज्ञानियो कं लिए दुर्लभ उक्कृष्ट लोक की प्रापि कतते है। ॥ मा.के. १७, १५७॥ 
अथवा तीर्थगमन, वेदाध्ययन, देवपूजन ओर यज्ञ आदि श्रेयस्कर । 

|| मा.के. १७, १५८॥ 
विभिन्न प्रकार के कर्म-सब मिलकर उसका सोलहर्वोँ भाग भी नहीं है -- जो संग्राम 
मे मारे गए लोगों को मिलता है। सभी शास्त्र मे यही बात कटी गई है। 

|| मा.के. १७, १५८॥ 
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हे महादेव, जिस व्यक्ति के दारा धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष -- ये चारों पुरुषार्थ 
एकरूप माने जाते हैँ - या कर दिये जाते हैँ - वह व्यक्ति यदि सकाम भी 
हो-तो भी नहीं मारा जाता। || मा.के. २१, ९२॥ 
कुमार के दर्शनमात्र से पापकर्म मनुष्य भी स्वर्गवासी हो जाते है। 
|| मा.के. ३०, २९॥ 
सत्यवादी, प्रशान्तात्मा, दानशील, अप्रतिशोधित, जितेद्धिय, निर्लेभि, काम-रागहीन, 
याज्ञिक, धर्मनिष्ठ, वेदवेदांगपारगामी आदि सब प्रकार के सुकृत करनेवाले जिस 
गति को प्राप्त करते है -- उसी गति को हे महादेव, आश्चर्यकर कर्म का विधान 
करनेवाले स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करनेवाले अधम चाण्डाल भी प्राप्त होते है। 
|| मा.के. ३०, २२-२५॥ 
जौ व्यक्ति धर्म करना चाहता है महात्ाओं को चाहिए कि उसे निवारित न करे। 
जो मंदबुद्धि धर्म की कामना करनेवाले मनुष्य को उसे संकल्प से हाता है - 
तदाश्चित सारा संसार धर्मकामी के संतापजन्य आह से भस्म हो जाता है। 


| मा.कौ. १, १९॥ 
जो जीवन चपला के समान क्षणभंगुर है -- यदि वह धर्म के लिए जाताहैतो 
जाय -- इसमे क्या दोष है ? || मा.कौ. १, २०॥ 


इस पृथिवी तल पर वही मनुष्य मनुष्य है जिसका जीवन, धन, पतनी, पुत्र, क्षेत्र 
ओर गृह धर्म के लिए जाते है याः धर्म के उपयोग मे आते है। 

॥ मा.कौ. १, २१॥ 
अग्नि ओर ब्राह्मणों का साक्ष्य देकर जो पली बन्धु-बांधवों की सत्कामना से प्रदत्त 
हो -- उसके साथ गार्हस्थ्य पालन न केवल कृतकृत्यता प्रदान करता है प्रद्युत 
सब कष्ठ प्रदान करता है। | मा.कौ. १, ५१॥ 
जैसे प्रकृति जौर पुरुष का पारस्परिक यलसाध्य संयोग गुणो की चरितार्थता के 
लिए होता है जौर असाधित होने पर नहीं, उसी प्रकार अपना उत्तम गार्हस्थ्य सयल 
साध्यमान होकर गुणों की महान्‌ चरितार्थता के लिए होता है ओर सप्रयास साधित 
नहोंतो गुणों की सम्भावनार्पँ मारी जाती है। || मा.कौ. १, ५२-५३॥ 
जो आदमी पहले अपने स्वार्थ के लिए पहले ओषधियो, तदनन्तर आत्मा का यानी 
अपने आपका, फिर पिता, पश्चात्‌ सारे संसार का दोहन करता है -- वह सदा- 
सदाकेलिएर्जधहोजाताहै। | मा.कौ. १, ५८॥ 
सत्तीर्थ वह है जो मन, वचन, जिह्वा, हाथ ओर श्रोत्र -- आदि पर अधिकार 
पा चुका हो -- वही स्तीर्थं है -- इसके बाद जो आता है -- वह काकतीर्थ 
है।  ॥ मा.कौ. १, ६०॥ 
जिस काकप्राय मनुष्य की छाया-मे तमोगुणी लोग रमण करते हैँ - वह हंस 
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ही क्यो न हो - पर उससे देवताओं को क्या लेना-देना -- सोचिए। 

|| मा.कौ. १, ६१ ॥ 
उसने जन्म का फल पा लिया जिसे धर्म मे राग, शास्त्र में चिन्ता या चेतना, दान | 
का उत्तम व्यसन, इन्द्रियो के विषयों में विराग प्राप्त हो । ॥ मा.कौ. २, ४७-८॥ 
इस भारत देश मे मनुष्य का चल जन्य प्राप्त करके भी जिसने आल-कल्याण नहीं 
किया -- उसने चिरकाल के लिए अपने आपको वंचित कर दिया। 

|| २, ४८-९ || 

देव तथा असुर -- सभी को मानुषभाव अति दुर्लभ हे -- इसीलिए उसे प्रप्त 
करकं एसा करना चाहिए जिससे नरक न जा सके। ॥ मा.कौ. २, ४९-५०॥ 


- मनुष्यता सबका मूल है ओर उससे सभी अर्थो की सिद्धि होती है। यदि उससे 


ओर लाभनकमासको- तो कम-से-कम मूल कीतोरक्षाकरो। 
|| मा.कौ. २, ५०-५१॥ 


` बहुत बड़ पुण्य की कीमत चुकाकर्‌ यह कायवाहक मिला है -- अतः दुःखसागर 
का संतरण कटने के लिए इसका विनष्ट होने से पहले उपयोगं कर डालो। 


|| मा.कौ. २, ५०-५१ ॥ 


` कुछ लोग एसे है जो कृते की भति सेवावृत्ति करते ह जौर दूसरे लोग से है जो 


हिसागर्भ, आयाससाध्य कृति-वृत्ति स्वीकार कते है। ॥मा.कौ. २ , ५७॥ 


- धनी का धन वही है जिसका वह या तो दान करता है या उपभोग करता है। 


| || मा.कौ.२, ५९॥ 
जो व्यक्ति दर्पण की भाति अपनी आला का प्रतिदिन संस्कार करता है -- दिन- 
प्रतिदिन उस याचना करेवा को भी भँ गुरु की तरह मानता है! 

|| मा.कौ. २, ६०॥ 
दिया हआ कभी दूर नहीं जाता वरना उत्तरोत्तर बदृता ही रहता है। यदि कु्का 
जल निकालते रहा जाय - तो वह घटता नही, जपितु उत्तरोत्तर शुद्ध ही होता 
है ओर बद्रता भी रहता है। | | मा.कौ. २, ६१॥ 
वह र्ध ही है जो दारिद्रय की आशंका से दान नहीं करता, पर जो विद्वान है इस 
शका से निरन्तर दान कत्ता रहता है कि कही वह उस लोक मे न दददरिहौ जाय। 

4 ॥ मौ. कौ. २, ६३॥ 
पूर्वजन्म मे नास्ति-नास्ति' नहीं है, नहीं हे -- यह कहने का जो उसे अभ्यास 
हो गया था -- परिणाम है कि इस जन्म में उस उसके विपरीत शदो, दो' -- 
एेसा कहना .पड़ता है। | मा.कौ. २, ६५॥ 


भितने लोग कृपण कौ "दान दौ" -- कहकर सम्चते ह _ वही स्थिति न देते 
हृए कह आपकी न हो जाय।  ॥ मा.कौ. २, ६६॥ 
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याचक दाता के उपकार के लिए ही दो' यह शब्द उच्चारित करता है । कारण, 
दाता तो अपनी दानशीलता से ऊपर चला जाता है पर ग्रहीता अपनी प्रतिग्रहवृत्ति 
के कारण नीचे ही रह जाता है। ॥ मा.कौ. २, ६७॥ 
सैकड़ों ये शूर पैदा होता है ओर हजारों मे पण्डित । सौ हजार में एक वक्ता पैदा 
होता है -- पर दाता उनमें भी कोई एक होता है या नहीं -- कहा नही जा 


सकता । || मा.कौ. २, ७०॥ 
इस पृथिवी को चलानेवाल सात प्रकार के लोग है - गौ, विप्र, वेद, सती, 
सत्यवादी, निर्लेभि ओर दानशील। || मा.कौ. २, ७१॥ 


जो शुद्ध मन से देश, काल ओर पात्र को न्यायपूर्वक अर्जित धन का दान देता 
है _ वह उसका उपभोग यौवनकाल मेँ करता है। ॥मा.कौ. २, १०२॥ 


, जो भय अथवा क्रोधवश तमोवृत्त होकर दान कता है -- वह उस फल को गर्भ 


मे रहकर भोगता है -- इसमें सदेह नही। | मा.कौ. २, १०३॥ 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह देश, काल ओर सुपात् मँ विधिपूर्वक न्यायार्जित 
धन को शता छोडकर श्रद्धपूर्वक दिया जाना चाहिए।॥ मा.कौ. २, १०५। ॥ 
निर्मल पुराण मुनिय ने सही कहा है कि निर्धन मनुष्य कं लिए न इत लोक मे 
कोई सुख है ओर न परलोक मे। ॥ य १, १०६-७॥ 
लोग पास मेँ बैठे हए दरिद्र को अभिशपग्रस्त सम मेँ देखते है -- इस संसार 


मे दारिद्रय सचमुच एक महापातक है -- उसकं पातकपन को कहना कठिन है। 
॥ मा.कौ. २, १०७-८॥ 


संपन्न व्यक्ति भले ही द्ष्कुलीन हौ -- पर्‌ संसार मे अपनी संपन्नता के काएण 
त निर्मल कुल मे पैदा होक भी यदि वह 


पूज्यतम वही होता है चन्द्रमा कं समान 

निर्धन हुआ -- तो वह संसार मे निरन्तर अनादर का ही पात्र होता है। 
 ॥मा.कौ. २, ११०॥ 

चाहे ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध हों या बुत्‌ विद्वान्‌ ह्ये -- सभी के सभी धनवृद्ध के 

दरवाजे पर किंकर की भति खड़े होते ६। || मा.कौ. २ ध १॥। 

पलीहीन व्यक्ति अर्धदेह कहा जाता है -- गृहिणीटीन गृही की उपमा श १ 

आत्मा से दी जा सकती है । शरीर के बिना जिस व) करस 

-- उसी बिना गृही कुठ ग कर्‌ 

"^ र || मा.कौ. ३, ६२॥ 


जो श्रद्धायुक्त होकर न्यायार्जित शुद्ध संपादन कर्ता ५. ५ ५ 
जर पात्र को पाकर -- निश्चय ही देवत्व लान करता है। ॥ मा.की. ४, ६ 


राजस भाव ओर न्याय-अन्याय मिश्रभाव से 6 ५ व को जब 
जाता प्रोगं मानुष 
दान दिया जाता है -- तब उसका नु (नौ 4. 


द्ध वित्त से धर्म सं 
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तामस भाव तथा अन्यायपूर्वक कमाया हुआ जो धन मानव दानमे देता 
है -- उसका फलभोग वह मरने के बाद तिर्यक यौनि मे करता है। 
|| मा.कौ. ४, ८॥ 
दान में दो कारण है -- श्रद्धा ओर शक्ति । उसके छह अधिष्ठान हैँ -- धर्म, 
अर्थ, काम, क्रीड़ा, हर्ष ओर भय । दान इन छह कारणो सेहोताहै-येही 
उसके अधिष्ठान है । उसके छह अजग हँ -- दाता, प्रतिगृहीता, शुद्धि, धर्मयुक्त 
हेय, देश जर काल । सद्‌ दान का पाक परलोक मे ओर असद्दान का इहलोक 
मेहोताहै-ये ही द्विपाक है। दान चार प्रकार के है -- ध्रुव, त्रिक, काम्य 
तथा नैमित्तिक ! दानो मे आठ प्रकार के उत्तम, चार प्रकार के मध्यम तथा शेष 
निकृष्ट है । आसुर, पैशाच ओर राक्षस ये तीन दान नाश है । | 
|| मा.कौ. ४, १७-८॥ 
धर्म बड़ी सूक्ष्मता से प्राप्त होता है । वास्तव मे श्रद्धारूप धर्म अदूभुत तप है। श्रद्धा 
ही स्वर्ग है, श्रद्धा ही तो मोक्ष है - श्रद्धावान्‌ के लिए ही यह जगत्‌ सार्थक है। 
|| मा.कौ. ४-४३॥ 
यदि दाता अश्रद्धापूर्वक अपना सर्वस्व जीवित भी.दान कर दे -- तब भी उसका 
कोई फल प्राप्त नहीं कर सकता -- सम्भव है तभी वह वाद मे श्रद्धावान होता 
है। ॥ मा.कौ. ४-४४॥। 
महान्‌ लोगो दारा श्रद्धा से ही.धर्म की साधना की जाती है -- न कि अर्थ संपत्ति 
मात्र से । संपत्तिहीन होकर भी श्रद्धाल्‌ साधक मुनिगण दिव्य लोक जाते रहते है । 


|| मा.कौ. ४-४५॥। 
देहधारी मर््प्राणियो में तीन प्रकार की श्रद्धा देखी गई है - स्वभावप्रसूत सालिक, 
तामस ओर राजस । अब आप इनका स्वरूप सुने । || मा.कौ. ४, ४६॥ 


साविक श्रद्धा वाले देवताओं की पूजा कसते रै, राजस श्रद्धा वाले यक्ष ओर राक्षसों 
की अर्चा करते ह -- परन्तु तामस कोटि की श्रद्धा वाले प्रेत, भूत. ओौर पिशाच 
की सेवा करते है। || मा.कौ. ४, ४७॥ 
छट्न्ब का भरण-पोषण, वसन-अच्छादन कटने के बाद जौ कुष्ठ शेष रह जाय - 
उसे ही दान के रूप मे सालक पात्र को देना चाहिए -- अन्यथा देते समय तो 
मधुवत्‌ आस्वादगोचर प्रतीत होगा परन्तु बाद में विषवत्‌ परिणाम पैदा करेगा । 

्‌ || मा.कौ. ४, ४९॥ 
शक्त ओर समर्थ दूसरे लोगों को, अपने लोगों के जीवन को कष्ट मेँ रखकर जो 
लोग दान करते रहते है - वे धर्मविरुद्ध आचरण करते ह । उनका कार्य आरम्भ 
मं मधुपान जैसा ओर परिणाम में विषादकारी होता है। ॥ मा.कौ. ४, ५०॥ 
यदि कोई वस्तु सर्वथा नई है ओर कहीं उपलब्ध होनेवाली नहीं है तो पण्डितजन 
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को चाहिए कि उसे आपत्तिकालमे भी किसी दूसरे कोनदै। फिरभीजौ उसे 
देता है -- वह मूर्ख है -- यह व्यक्ति मानों अपने किये का प्रायश्चित्त कर 
रह्म है। || मा.कौ. ४, ५३॥ 
दान के छह अधिष्ठान कहे जाते है -- धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष ओर भय। 
धर्मदान वह दान है जो स्वार्थलाभ की चिन्ता किये बिना केवल धर्मबुद्धि से सत्पात्र 
को दिया जाता है। अर्थदान वह जो धनी को धन के लोभ से आकृष्ट कर उसे 
पैसा ञ्ञटक ले । अब कामदान की बात सुनो । स्वार्थपूर्तिं को मन मे रखकर प्रसंगवश 
विशेष कामना से जौ असत्पात्र को दिया जाता है -- वह कामदान है । भरी सभा 
मे किसी से याचक ने कुठ मँग दिया जौर सबने सुन भी लिया - तब लज्जावश 
जो दान या प्रतिदान याचक को दिया जाता है -- वह क्रौड़ादान कहा जाता है । 
अपना कोई कल्याण या मंगल देखकर या सुनकर हरषतिरेक के कारण जौ दान 
दिया जाता है -- धर्म चिन्तको ने उसे हर्षदान कहा है | आक्रोश, अनर्थ अथवा 
हिंसा न हौ जाय -- इस बुद्धि से अनुपकारी आक्रामक व्यक्ति को दान दिया 
जाता है -- वह भयदान दिया जाता है। ॥ मा.कौ. ४, ५५-६१॥ 

दान देनेवाला इन छह रूपों से प्रशस्त माना जाता है -- रोग से अनाक्रान्त, धर्मात्मा, 

दान का इच्छुक, निर्व्यसन, पवित्रात्मा तथा अनिन्दनीय ठंग से आजीविका 
चलानेवाला। || मा.कौ. ४, ६३-६४ ॥ 

दान का सत्पात्र वह ब्राह्मण कहा जाता है -- जो मनसा, वाचा तथा कर्मणा तीनों 
तरह से पवित्र हो, जिसके पास जीविका का अपर्यप्ति साधन हो, जो दयालु हो, 

जिसने अपनी सभी इन्द्रियो की रक्षा की हो - गलत रास्ते पर न जाने दिया 

हो तथा जो योनि-दोष से मुक्त हो| | मा.कौ. ४, ६५-६६॥ 

दानी की हदय-शुद्धि तब मानी जाती है -- जब याचक के दर्शन होने पर 

मनोनुकूलता के कारण परम प्रसन्नता की अनुभूति होती हौ -- मन मे सत्कार 

का भाव जगे ओर उसके प्रति असूया का भाव न जगे। ॥ मा.कौ. ४, ६७॥ 
शुद्धि की एक ओर स्थिति है। बिना किसी बाधा या रुकावट के क्लेश का अनुभव 
न करते हुए अपने प्रयास से अर्जित धन - चाहे अधिक हो या कम -- दानयोग्य 
माना गया है| | | || मा.कौ. ४, ६७॥ 
प्याऊ, उद्यान, जलाशय-निर्माण -- आदि जो सब प्रकार की कामनाओं का फल 
देनेवाले है _ निश्चय ही ये यह त्रिक (तीन का समुदाय) दान का उत्तम रूप 
हे _- वह तो दिन-दिन किया ओर समाज को दिया जाय -- तौ सर्वोत्तम यह 


नित्य दान है। ॥ माकौ. ४, ७३-४॥ 
इच्छागोचर वह दान सदैव काम्य कहा गया है जौ स्त्री जओर बालक को प्रदान किया 
प ध सन्तानोत्पत्ति ओर बालकं को अपनी विजय 


जाता है - मसलन अपत्यदान - 
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से प्राप्ठ एेश्वर्य। || मा.कौ. ४, ७४-५॥ 
नैमित्तिक दान भी होता है -- जिसके करने मे काल-विशेष, क्रिया-विशेष तथा 
गुण-विशेष की अपेक्षा होती है। || मा.कौ. ४, ७५-६॥ 
दान के पात्र का अतिक्रमण करके जो दान दिया जाता है -- वह समञ्मो कि 
गौ का अतिक्रमण कर गर्दभ का वरण है। ॥ माकौ. ५, ११॥ 


ऊसर मे बोया गया बीज जौर एूटे हृए घड़ में रखा गया दूध ओर भस्म में किये 
गए हवन की तरह मूर्ख को दिया गया दान निष्फल होता है -- उसकी कोई 
उपयोगिता नहीं होती | || मा.कौ. ५, १२॥ 
कुठ लोग उपदेशपरक वचनो का पाठमात्र करते है - तत्त्वतः उसका अर्थ नहीं 
जानते। फलतः जो ब्राह्मण केवल पाठ-परायण होते हैँ -- वे दो पैर वाले पशु 
होते ह। | मा.कौ. ५, ६६॥ 
प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्राह्म तेज समाप्त होता है । महादान लेता हुआ ब्राह्मण दाता 
को अपना शुभ (पुष्कर फल) दे देता है ओर उसका अशुभ ग्रहण कर तेता है। 

|| मा.कौ. ६, ७३॥ 
तव वह बृषटा हौ जाता है ओौर तब वह दुःखी भी होता है -- इतना ही नहीं -- 
बल्कि उसका सारा संसार सूना हो जाता है -- जब अपनी माता से वह विष 
जाता है। | मा.कौ. ६, १०२-१०३॥ 
माता के समान दूसरी छाया नहीं है ओौर न ही माता के समान दूसरी गति दै। 
माता के समान दूसरा त्राणकारी नहीं है ओर न माता के समान प्यास बुद्मानेवाला 
कोई दूसरा प्याऊ है। | ॥ मा.कौ. ६, १०३-४॥ 


- कौख मे धारण करने के कारण वह दात्री कही जाती है ओर जनन करने के कारण 


जननी । अंगों का संवर्धन करने के कारण अम्बा कही जाती हे जर वीरप्रसविनी 
होने के कारण वीरप्रसवा । ` || मा.कौ. ६, १०४-५॥ 
पतित हो जाये -- तो गुरुजनों का त्याग कर देना चाहिए -- पर पतित होने 
पर भी माता का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए । बात यह है कि गर्भ मे धारण 
ओर बाहर पोषण करने के कारण माता की महिमा बड़ी है। ॥ मा.कौ. ६, १०७॥ 
मत्र जिसका देर तक सन्धान किया गया है, कर्म जो चिरकाल मेँ छोड़ा गया है 
ओर मित्र जो काफ़ी लम्बे अरसे से है वे ही चिरकाल तक रह पाते है। 

| || मा.कौ. ६, १२४॥ 
इन सब कर्मो मे चिरकारी ही प्रशस्त होता है या माना जाता है -- रोग, दर्प, 
मान, द्रोह, पाप ओर अप्रिय कर्तव्य । मतलब इन सबके विषय में बहुत समय 
तक सोच-समञ्जकर कदम उठाना चाहिए । || माकौ. ६, १२५॥ 
बन्धुजओं, मित्रो, परिजनों तथा स््रीजन के अपराध यदि सुस्पष्ट होकर सामने न 
आए हो -- तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। ॥ मा.कौ. ६, १२६॥ 
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120. 
इस शरीर के न रहने पर बाद मे 


धर्म का आसेवन चिरकाल तक करना चाहिए, अन्वेषण में भी जल्दीबाजी नहीं 
करनी चाहिए । जो व्यक्ति विद्वानों का चिर साहचर्य करता है, अभीष्ट की चिरकाल 
तक उपासना करता है, अन्तःकरण को चिरकाल तक संयत रखता है ओर दूसरों 
के भी धममनुगत वाक्य का चिरकाल प्रयोग करता है -- वह चिरकाल तक लोगों 
का अवज्ञाभाजन नही होता| || मा.कौ. ६, १२७-२८॥ ` 
पृच्छा मे समय लगाना चाहिए ओर बात को देर तक सुनना चाहिए -- अनादर 
या अवमानना का भाव चिरकाल तक अपने मन मे नहीं रखना चाहिए - 
विशेषकर ये बातें निम्नलिखित के सन्निधान मे धर्म, शत्च, शस््रधारी ओर पात्र 
का सन्दर्भ हो। || मा.कौ. ६, १२९॥ 
बात यह है कि ब्राह्मणों का हृदय नवनीतं का बना होता है ओौर वाणी में सुर का 
-सा तीखापन होता है वे यदि प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न हो गए अन्यथा प्रकुपित 
होते भी देर नहीं लगती। || मा.कौ. ७. १००॥ 
जिस प्रकार भै मद मेँ चूर होकर स्थान पर देर तक नहीं बैठा रहता -- वैसे ही 
दुर्विनीत व्यक्ति लक्ष्मी, विद्या ओर एश्वर्य को प्राप्त कर एक स्थान पर स्थिर नही 
रह सकता। || मा.कौ. ७, १०४॥ 
राजा एक बार बोलता है, पण्डित भी सोच-विचार कर एक बार बोलता है ओर 
कन्या भी एक बार ही दी जाती है -- ये चीज बार-बार नहीं होतीं। | 

` ॥ मा.कौ. ८, ६२-३॥ 
दिजों के लिए अग्नि, वर्णो के लिए विप्र, सियो के लिए उसका रमण (पति) पुत्रो 
के लिए गुरु ओर पिता -- अभ्यागत या अतिथि ह -- पर अभ्यागत तो.सभी 


का वन्दनीय गुरु है। || मा.कौ. १०, ८॥ 
बुधों ने सुहृद्‌ उसी को कहा है जो किये-अनकिए का ख्याल न करकं कल्याणार्थ 


ही सदा प्रवृत्त होता है। || मा.कौ. १०, २६॥ 
भारत में जन्म, शिव की पूजा, गंगा का स्नान तथा शिव की भक्ति दुर्लभ है। 


|| मा.कौ. १२, ५४-५५॥ 

सज्जनों का साधु-समागम स्थान पर यदि हो जाये -- जह होना चाहिए -- 
ध _ तो वह तीर्थसे भी अधिक है। कारण यह है कि संत 
सहवास सद्यःपरिपक्व फल की तरह है ओर दुर्निवार का तुष्य भी हो तो नाश कर 
डालता है। || मा.कौ. १३, ५-६॥ 
संसार मेँ जो कुछ भी किया जाता हे -- उसका मूल कामना (काम) ही होती 
है - इसलिए काम की निन्दा क्यो कते हो -- वे (कामनार्णै) तो अन्ततः 


है। ॥ मा.कौः २३, २२॥ 
१ 4४ से अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर पाता वह 


शोधनीय ही बनता है। ॥ मा.कौ. २५, २१॥ 
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उपदेश वाक्य तीन प्रकार का होता है -- प्रभुसम्मित, सुहतूसम्मित तथा 
कान्तासम्मित | || मा.कौ. 40, 68 ॥ 
जिस प्रकार प्रभु भृत्य को आदेश करता है "यह करो' । उसी प्रकार श्रुति ओर स्मृति 
-- दोनों भी लोक को आदेश देती है । इसीलिए इनके वाक्य को प्रभु सम्मित कहते 
है। || मा.कौ. ४०, ६९॥ 
इतिहास तथा पुराण आदि के वाक्य सुहतूसम्मत माने जाते है क्योकि ये सुहृत्‌ की 
भाति लोक को तत्त्वतः प्रबोधपूर्वक प्रवर्तित करता है । रहा काव्यालाप -- आदि 


वाक्य -- उसे कान्तासम्मित कहा जाता है। || मा.कौ. ४०, ७०॥ 
कृतयुग में ध्यान ओर त्रेता में यज्ञ का विधान है । द्वापर में तपश्चरण तथा कलियुग 
मे दान काही विधान है। || मा.कौ. ४०, १७५॥ 


सभी कार्यो के मूल में रहनेवाली भावशरुद्धि ही प्रामाणिक पवित्रता है । आलिंगन 
एक ही है आलिगन मे ओर दुहिता के आलिगन मेँ भावभेद है। 

 ॥ मा.कौ. ४२, ६२॥ 
इसलिए वस्तुतः चित्त का विशोधन करना चाहिए -- ओर प्रकार की बाह्य शुद्धि 
से क्या होना ? जिसका भावजगत्‌ शुद्ध है -- वह स्वर्ग जौर मोक्ष -- सभी 
क प्राप्त कर्‌ लेता है। || मा.कौ. ४२, ६३-६२४॥। 
जो एक बार विषयों का त्याग कर मन से पुनः उसी ओर लग जाता है -- वह 


उभयतः भ्रष्ट हौ जाता है ओर उसकी मनोभूमि सच्छिद्र होकर विनष्ट हो जाती 


है। || मा.कौ. ४५, १९-२०॥। 
विना सन्दर्भ ओर्‌ प्रसंग के यदि बृहस्पति भी कष्ठ कहता है तो वह भी निश्चय 
ही अवज्ञा ओर असम्मान का पात्र उसी प्रकार होता है -- जिस प्रकार हीन- 
व्यक्ति -- बुद्धिहीन व्यक्ति | | | माकौ. ४५, ६०॥ 
वक्ता, श्रोता ओर दोनों को संवाद की भूमि पर प्रतिष्ठित करनेवाला वाक्य -- . 
तीनो स्वस्थ हो - तभी विवक्षा के संप्रषण में चरितार्थता होती है जर तभी अभीष्ट 
अर्थ संप्रेषित भी होता है। || मा.कौ. ४५, ७३॥ 
वक्तव्य विषय के प्रति यदि वक्ता श्रोता की उपेक्षा करता है ओर श्रोता भी वक्ता 
की अवमानना करता है -- निश्चय ही वाक्य अचरितार्थ ही रह जाता है। 
|| मा.कौ. ४५, ७४-५॥ 


- उदहीप्त कुनाणक की भूति मायावी द्वारा उच्चरित वाक्य सज्जनो ओर विवेकशीलों 


द्वारा सदा परीक्षणीय होना चाहिए । || मा.कौ. ४५, १२१॥ 
आदि, मध्य तथा अन्त में जिनका वाक्य निर्दोष होता है -- उसे बीच से तोड़ 
भी दिया जाय तो भी तुषानल मेँ तपाये हृए स्वर्ण की भति शुभ ही शुभ होता 
है || मा.कौ. ४५, १२२॥ 
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नास्तिक, विष ओर सर्पो के लिए तो यह उनकी गुणमत्ता है कि वे उत्कट मोह 
या मूर्च्छा पैदा करते हँ - दोष नही, हयँ दूसरों के लिए यह दोष हौ सकता ह। 
|| मा.कौ. ४५, १२४॥। 


पुष्प से अधिवासित होने पर जल, वस्र, तिल ओर तैल सुधित हो उठते है -- 


` वह गंध चाहे जैसी-वैसी हो -- यह बात ओर वही स्थिति संसर्गजन्य गुणों की 


भी है। || मा.कौ. ४५, १२५॥ 
आप जैसे बुद्धिमान मूलतः उच्छिन्न कर डालनेवाले ज्ञान-विरुद्ध तथा हानिकर कर्मो 
मे आसक्त नहीं होते | || मा.कौ. ४६, २२-२३॥ 


यह स्नेह या आसक्ति ही है जो मन में उन्न होने वाले दुःख का मूल है । यदि 
खोज की जाय तो सर्वत्र मानसिक दुःख का मूल रागासक्ति ही मिलेगी । सज्जन 
लोग अथवा जन्तुमात्र स्नेह सै दुःख प्राप्त करते है । ॥ मा.कौ. ४६, २२-३३॥ 
ुहूर्तमात्र भी जीना हो तौ व्यक्ति शुक्लकर्म करके जिए -- इहलक ओर परलौक 
_ दोनों अहितकर कर्म करके कल्पभर के लिए भी मिले - तौ अरवाछनीय है । 

|| मा.कौ. ५१, ३९॥ 
मेरा तो सर्वोत्तम अभिमत यही है कि दुष्कूलीन होकर भी यदि कोई भक्त स्री 
भक््तिभावी संतति पैदा करे -- तो वही. सच्ची कुलीन है। | 
|| मा.कौ. ५९, २७॥ 
त्रिय का पराक्रम तो दुःसाध्य कार्य मे ही होता है - जैसे गजवूय तया अन्य 
आरण्यक पशुओं में गजेन्द्र का पराक्रम पराक्रम है। ॥ मा.कौ. ५९, ६९॥ 


वीर पुरुषों को चाहिए कि वे लोक में यशः ्याति प्राप्त करं पर वह ख्याति बिना 


दुःसाध्य साधन के कंसे संभव है। || मा.कौ. ५९, ७०॥ 
विद्वान को चाहिए कि सर्वथा ऊँचे पद पर आसर होने कं लिए यल करे। यदि 


दैव के विपरीत होने से वह सिद्ध नहीं होता -- तो उस विद्वान का इसमे क्या 
दोष है? | मा.कौ. ६५, ७२॥ 


स्कन्द पुराण ~ वैष्णव खण्ड 


जाने या अनजाने किये हृएु सभी पाप -- चाहे वै जैसे या जो कुछ ह -- अतिपावन 
देवतीर्थं मे विनष्ट हो ही जाते है। | वैःख.वे.मा. १,.८१। त 
हे देवि, जो सदा सत्य बोलते है ओर दूसरो के गुणौ मँ खट नहीं (व दूसरों 
की निन्दा नहीं करते, दूसरे का धनाहरण नहीं कस्त, जो दूसरों की सुन्दर पली 


का स्मरण, दर्शन ओर स्पर्श नहीं करते -- उन्हे ही वैष्णव समज्ञो ¦ 
| ॥ वै. ख.व.मा. ६, ५६-५७॥ 
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जो सभी प्राणियों कै प्रति दयालु हो, सबके कल्याण में संलग्न ् वानी 
सदा कीर्तन कते हो _ _ निश्चय ही उन्हे भक्त सम्यो । । वै.ख.वेम रत त क 
जो कुछ भी खा-पाकर्‌ जो सन्तुष्ट रहते हो, अपनी पली मेँ ही र वा 
जिन्हं किसी से रागेष न हो, किसी प्‌ क्रोध न हो -- उन व | 
सी 9 || वै.ख.वे.मा. स 
रोधसे पाप होता है ओर दया से ध ता तो व ए 
ता ह~ वह 4८ ध की उपलब्धि करते है। 
जो उ 
त्त कत्ता है । ये क्षमाशील पुरुष ही ब खव ना, १. १८१९ 
चिकित्सा मे समर्थ होने परभी जो विष ओर रग से 4 क्ष 0, 
यै रक्षा नही ल समञ्लना चा 
"नह कला -- उत रहषातक हं | वै.ख.वे.मा. ११, ६९॥ 
जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, भय अथवा किसी अन्य कामना से या ४ 8 
विषय ओर रोग से पीड़ित व्यविति की रक्षा नहीं करता, हे विप्र, उसक सुरापायी, चोर 
उन्हीं की तरह प्रायश्चित्त से नहीं होता जिस १ स दुष्टात्मा व्यक्ति 
रुपली के साथ समागम करनेवाला ओर दर्जनों के संसर्ग = -७9 || 
के पापों कौ कोई निष्कृति नहीं है । || वै. ख. वेमा. ४५ १५ ५ 
शास्त्र मे इन तीन का भी कोड प्रायश्चित्त विहित नही है -- तीसरा वह जो 
न्या का विक्रय करता हो, दूसरा वह जो घोड़ा 14 ११, ७२॥ 
कृतघ्न हये। ^ 
सुकर्मियो को चषि कि न तो वे उनकी पंक्ति मे साथ बैठकर 4 र ॥ 
उसके साथ सम्भाषण करे जौर न ही कहीं उसे देखे । ॥ वै.खवें 4 है, उसे 
मे एक बार भी स्नान करनेवाले को अश्वमेध ध फल तलं (= 
आलबोध तो हो ही जाता है - सालोक्य, ध साय उर उसकी 
{मक चागो प्रकार की मुवितरयो धी प्राप्त हो जाती है। 0 ३८॥ 
बुद्धि जाती है ओर न ही दुःखहोतादहै। ॥वै.ख.वेमा. १२, ३ र 
एला पुरुष के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है -- वही फल ५.८५ 
मं लान कटने से भी प्राप्त होता है। (4 त प्राणी सवामी 
01 एति '॥ ५ ख.वैमा १२, ४०॥ 
तीर्थ मे स्नान करने से वही फल प्राप्त करता है। त. म 1 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष -- इनमे से मनुष्य जिस भी (9 3.12; 
(4 त करत 
^ ~ स्वामीती म लान करे से वह फल प्रा ॥ वै.ख.वे.मा. १२, ४१॥ 
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, अनशन के बराबर कोई तप नही, न दान से बढ़कर कोड सुख है, न दया 


169 , 


स्वामीतीर्थ मेँ स्नान करने से प्रज्ञा, लक्मी, यश, संपत्ति, ज्ञान, धर्म विरक्ति, 
मनःशद्धि -- की प्राप्ति होती है। || वै. ख. वे. मा. १२, ४३॥ 
हे द्विजोत्तमो, मौर्ख्य की भी क्या आश्चर्यकारी पराकाष्ठा है कि सभी प्रकार्‌ के 
पापों के नाश में सक्षम, पुरुषो को अद्वैत ज्ञानप्रद, भुक्ति-मुक्तिप्रदायी, अभीष्ट 
कामनाओं का साधक, जज्ञाननाश में समर्थ स्वामीतीर्थ के रहने पर भी वह उसे 
छोडकर अन्य तीर्थो मे रमता है। मोह की भी क्या महिमा है -- मै कह नहीं 
सकता । || वै.ख.वें.मा. १२, ५०-५२॥ 
विश्वासघातियों को संसार में बड़ा कष्ट होता हे । हजारो-हजार यज्ञ करने पर भी 
मित्र्रोहियों का पाप नष्ट नहीं होता । ब्रह्महत्या -- आदि पाप करने वालो का 
तो प्रायश्चित्त हो जाता है विश्वासघातियों का पाप करोड जन्म मेँ भी नष्ट नही 
होता। एक-नहीं, पच भी सुमेरु पर्वत भूतल पर हों -- तो वह कई बड़ा भार 
नहीं ड जितना लोक के विश्वासघाती का है। ॥ वै.ख.वे.मा. १३, २१-२३॥ 
हे दिजेन््रगण, यै सत्य-सत्य कह रहा हँ कि जो लोग उन्माद, अपस्मार, जर दुष्टग्रहो 
से गृहीत है वे भी यदि इस पुष्करिणी में स्नान करेगे - तो मुक्त हौ ही जायगे। 
|| वै.ख.वें.मा. १३, ६०॥ 
जलती हई आग को छोड़कर भस्म में हवन कौन करेगा ? भला कहीं तुलसी को 
छोड़कर कोई वृहती की भी पूजा करता है। ॥ वै.ख.वे.मा. १६. ३२.३२ 
अनाथ, विकृतांग ओर पंगु सै कौन प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? ये पगु आदि 
जो अनाथ है- वे केवल दया के पात्र ह। ॥ वै.ख.वे.मा. १६, ३३-३४ | 
तपोनिष्ट, ज्ञाननिष्ठ तथा श्रुति ओर शास्र का परिशीलन करनेवाले विष्णु कं 
साक्षात्‌ रूप ह - वे ही सतूपूजनीय दै न कि इनसे भिन्न जन। 
|| वै.ख.वे.मा. १६, ३४-३५॥ 
जसे वृक्षो मेँ कामतरु है, मित्रो मेँ पनी, तीर्थो में गंगा जौर ज्योतिष पिण्डों मे 
सूर्य है। || वै.ख.वे.मा. १७, १३-१४॥। 
वैशाख कं समान कोई माह नहीं ओर न कृतयुग कं समान युग है । वेद के समान 
कोई शास्र नहीं है जौर न ही गंगा के समान कोई तीर्थ है। 
|| वै. ख.वे.मा. १७, १७॥ 

जल के समान कोई दान नहीं, भार्या कं समान कोई सुख नहीं, कृषि के समान 


कोई धन नहीं ओर जीवन से बढ़कर कोई लाभ नही । 5 
|| वै.ख.वे.मा. ५७, १८॥ 


के बराबर 


कोई धर्म है ओर न ही ओंँख के समान कोई ज्योति है। 
- || वै.ख.वे.मा. १७, १९॥ 


भोजन के समान कोई तृप्ति नही जर न कृषि के समान कोई व्यवसाय है। न 
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` धर्म के समान कोई मित्र है ओौर न सत्य के समान कोई यश है। 


114. 
176. 


177. 
178. 
179. 

तो चाहे वह गुणहीन हो या गुणवान, पण्डित हो या मूर्ख -- कोई अंतर नही 
180. 


181. 


182. 


183. 


184. 


| वै.ख.वे.मा. १७, २०॥ 
उस जन्म को धिक्कार ड जिसमे दैव अनुकूल नहीं ओर वह भी जिसमें धन नही 
मिला । कीर्तिहीन जन को तो धिक्कार है ही, उस जन्म को भी धिक्कार है जिसे 
किसी से भावपूर्वक आतिथ्य नहीं मिला । आचार हित जन्म को ही धिक्कार नहीं 
हे -- धिक्कार उस जन्म को भी है जिसमें ज्ञान का दर्शन तक नहीं हुआ । सुख 
ओर श्रम से रहित जन्म को तो धिक्कार है ही । बन्धुहीन, यशोहीन जन्म भी निरर्थक 
है ओर उसका जन्म भी निरर्थक है जिसको लड़के तो बहुत हैँ पर भौतिक वैभव 
ओर एश्वर्य नाम को भी नहीं | वै.ख.वे.मा. २०, ८-१०॥ 
सौम्यता, विदत्ता तथा सत्कुल मेँ जन्म बहुत अच्छे गुण है -- इनका क्या कहना 
-- पर यदि वह व्यक्ति दारिद्रय सागर मे आकठ मग्न है तौ यह सब कुष निरर्थक 
ओर अशोभाकर है। | वै.ख.वे.मा. २०, ११॥ 
चाहे चाण्डाल हों या ब्राह्मण -- पूजा तो उसी की होती है -‡व जिसके अनुकूल 
होता है। दरिद्र व्यविति इस संसार में पड़ी हुई लाश की तरह निन्दित होता है। 

|| वै.ख.वे.मा. २०, १३-१४॥ 
निष्टुर हो या अनिष्टुर -- पर यदि संपत्तिशाली हो -- तो क्या कहना ? फिर 


पड़ता | | वै.ख.वे.मा. २०, १४-१५॥। 
निष्ठुर हो, गुण-सम्प्न हो अथवा वह मनुष्य धर्महीन ही क्यों न हो -- यर यदि 
एश्वर्य नामक गुण से संयुक्त है तो निस्सन्देह पूज्य है। 
| वै.ख.वे.मा. २०, १५-१६॥ 

दारिद्रय भी क्या दुःख है ओर उसमे भी आशा हो जाय --तो दुःख ओौर बद्र 
जाता है। कारण, यह है कि आशा से अभिभूत व्यक्ति ततक्षण दुःख प्राप्त करते 
है। | वै.ख.वै.मा. २०, १६-१७॥ 
जीविकाविहीन विप्र जर दद्र कुट॒म्बी को थोड़ी भी जमीन देकर दाता विष्णु- 
सायुज्य प्राप्त कर लेता है| || वै.ख.वे.मा. २०, ४६॥ 
उत्तम भागवत वे ही है जो कर्म, वाणी ओर मन से दूसरों को पीड़ा प्रदान न करते 
हो -- साथ ही उनकी वृत्ति भी अपरिग्रहश्षील हो तो क्या कहना । 

|| वै.ख.वे.मा. २१, ४१॥ 
उत्तम भागवत वे है जिनकी सातिक मति मेरी उत्तम कथा के श्रवण में उन्मुख 
हो -- रमी हो, साथ ही जो मेरे चरणकमल के उपासक हौं । 

|| वै.ख.वे.मा. २१, ४२॥ 
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जो उत्तम नर माता ओर पिता की सेवा करते हो, 


. उत्तम भागवत वे हैँ जो उद्यान लगाते हो, जलाशय की 


जो देवपूजन मेँ तल्लीन हौ अथवा 


जो देवसाधन में संलग्न हो - अथवा भगवान की पूजा देखकर जो प्रसन्न होते 
वै.ख.वे.मा. २१, ४३॥ 


हो -- वे उत्तम भागवत कहे जाते है। ह त 
ब्रह्मचारी ओर संन्यासी की परिचर्चा मे जो परायण हों ओर दूसरो की निन्दा न 


करते हों - तो वे उत्तम भागवत कहे जा सकते है। ॥ वै.ख.वे.मा. २१, ४४॥ 
रक्षा करते हो ओर कासार 


ओर कूप का निर्माण करते हों। || वै. ख.वे.मा. २१. ५१॥ 
उस व्यवित का दान निष्फल हो जाता हे ज दूसरों की पली मे आसक्त हो, जो 
दूसरों के धन का अपहरण कर लेता हो जर उस विप्र का भी जौ गायक हो (भतलब 
गाने-बजाने मे ही लगा हो) । || वै.ख.वे.मा. २५, ६॥ 
जो सम्मान या वन्दन तो करता हो -- पर वन्दन या सम्मान का यथोचित उत्तर 


न देता है - उसका कभी वन्दन नहीं करना चाहिए -- उसे शुद्र ही समह्नना 
|| वै.ख.वै.मा. २२, २२॥ 


चाहिए | कद पु 
स्रियो की ओभा या उसका अलंकरण उसका पति ही है। हे मुने, सैकड पुत्रो 
होकर समाज में विधवा कही जा 


का प्रसव करनेवाली नारी भी यदि पतिविहीन होक 
रही है -_ तो उसका जन्म निरर्थक माना जाता ह। 

॥ वै.ख.वे.मा.,२४, १४-१५॥। 
विश्वासघाती ओर कृतघ्न का कोई प्रायश्चित्त नही हे ओर यही बात उसके साथ 


हैजो छोटे या बड़े) भाई की पली से रमण करता है। ध 
|| वै.ख.वे.मा. २५, ३८॥ 


पत्र धर्म से विमुख ओर पली अग्रिय बोलनेवाली तथा राजा पाप-परायण होतो 
तीनों का कोई प्रायश्चित नहीं है। || वै.ख.वे.मा. २६, ५३॥ 
पति के आदेश वाक्य की अवहेलना करके जो पली स्वच्छाचार करती है -- वह 
नारी जब तक सूर्य ओर चौद है -- तव तक घोरं नरक में निवास करती है। 

|| वै.ख.वे.मा. २६, ८२॥ 


नारी को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चादिए -- जओौर नारी वह जो कि पति के अदेश 
का उल्लंघन न करे । पुण्यकारी पतित्रता ओर पतिशृशरूषा से ही स्रियो विष्णुलोक 


को जाती है - इनको छोड़कर ओर अन्यान्य व्रतो से नही। 
|| वै.ख.वे.मा. २६, ८४॥ 


पति ही उनकी माता, पति ही उनका विष्णु, 


गुरु ओर पति ही उनका तीर्थ है, 
|| वै. ख.वे.मा. २६, ८४-८५॥ 


विद्वानों ने स्त्रियो के लिए कहा है कि 
प्ति ही ब्रह्म, पति ही शिव, पति ही 
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सहस्र कपिला गाय का जो प्रतिदिन दान करता रहता है -- वह तुमबुरु तीर्थ 
मे स्नान का फल निरन्तर प्राप्त करता हे | ॥ वै.ख.वे.मा. २६, ९३-९४॥ 
जौ व्यक्ति गुर, ब्राह्मण तथा स्वामी के लिए अपना शरीर त्याग कर दे -- उसे 
घोणतीर्थ के वैभव से तत्समकक्ष फल मिलता है। 


|| वै.ख.वे.मा. २६, ९८॥ 


` सभी प्रकार के यज्ञां ओर दानं का जो फल होता है, वही फल एक बार पुराण 


श्रवण से मिल जाता है। || वै.ख.वे.मा. २७, २७॥ 


. विशेषकर कलियुग में पुराण श्रवण के अलावा ओर कोई उक्कृष्ट धर्म नहीं है -- 


ओर न ही कोई ओर लोगो के लिए मुवि मार्ग है। ` 
| || वै.ख.वे.मा. २७, २८॥ 


` मनुष्यो के पुण्यूपी वृक्षके दौ ही एल ह -एक तो पुराणों का श्रवण ओर 


दूसरा विष्णु का नाम संकीर्तन | || वै.ख.वे.मा. २७, २९॥ 


` युधीजन को चाहिए कि जनाकर्ण ग्राम ओर देव _ कष अथव नरी कं पुण्यक 


तीर पर्‌ पुराणों की पुण्यकारी कया कहता रहे। । | वै.ख.वे मा. २७, ३६॥ 


- जो अधम व्यक्ति अश्रदधापूर्वक पुराण की पुण्यकथा का श्रवण किया करता हे -- 


उसे न केवल उस श्रवण का पण्यकारी फल नही पराप्त होता प्रत्युत जन्म-जन्मान्तर 
मं दुःख ही भोगना पड़ता है| ॥ वै.ख.वे.मा. २७, ३८॥ 


3. जो लोग पगड़ी बोधकर पावन कथा का श्रवण करते है - वे नराधम पापी बालक 


के स्प मेँ उतपन्न होते ्ै। | | वै.ख.वे.मा. २७, ४१॥ 
जौ पुराण को जाननेवाले विदान कौ बेठने के लिए कम्बल, मृगचर्म, वस्र या 
उचा मंच देते हँ _ वे स्वर्गलोक को प्राप्त कर यथेच्छ भोगों का भोगकर तथा 
ब्रह्मा आदि के लोकों मँ रहकर स्वस्थ पद को प्रयाण करते है। 

॥ चै.ख.वे.मा. २७, ५३-५४॥ 
जो लोग पुराण कौ बोधने या रखने के लिए उत्तम ओर श्रेष्ठ वस्र प्रदान करते 
है - वे जन्म मेँ उत्तम भोग जौर ज्ञान से संपन्न होते है। 


सार मं दर्म ह || वै.ख.वे.मा. २७, ५५॥ 
ये तीन ससार मे दुर्लभ है स्वामिपुष्करिणी मेँ स्नान, वराहश्रीश का दर्शन ओर 
वराहतीर्थ में स्नान । | वै.ख.वे.मा. २८, ३५-३६॥ 
गो छल, विदा ओर धन वलशालियों के लिए मदवो होते है - वे ही आप 
भे र लोगो कं लिए विनय के कारण बन जाते है । ॥| वै.ख.वे.मा. ३१, १०॥ 
ह भूसुरोत्तम, वह भूसुर जिसके सूप मं मानँ ज्ञान-विज्ञान का चैमुख्य ही आकार 


धारण कर्‌ स्थित हो - वह दक्षिणाहीन दक्षा, चन्धिकारहित रात्रि तथा नदीरहित 
पृथिवी की भति प्रतीत होता है| 


|| वै.ख.वे.मा. ३२, ४-५॥ 
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210. उस हतजन्मा ने जन्म पाकर क्या किया - जिसने नदी में स्नान ही नहीं किया । 
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अरे, एेसे जनपद मे जँ नदी नहीं है -- निवास करने से तो अच्छा यही हैकि 
वर्ह जन्म ही न ले। || वै.ख.वे.मा. ३२, २०॥ 


, उस व्यित को, जिसे श्रुति का पाठ (शब्द) तो ज्ञात है पर अर्थावबोध नहीं ह 


__ मैरेसे देखता ह जैसे नदीहीन प्रदेश । स्पष्ट है कि इस स्थिति से मेरा मन चित्र 
होता है। || वै.ख.वे.मा. ३२, ४०॥ 
देवों मँ गोविन्द की तरह, नक्षत्रं मे चन्द्रमा की तरह, मनुष्यों में राजा की तरह, 
वृक्षं मेँ कल्पवृक्ष की तरह, महाभूतो मे आसमान की तरह, निखिल शक्तियो मे 
माया की तरह, मंत्र मे गायत्री की तरह, देवायुधो मे वज्र की तरह, तत्त्वो मे आला 
की तरह, यजुर्वेद मे सु्राध्याय की तरह नागों मेँ अनन्त की तरह, पर्वतो मे हिमालय 
की तरह क्रे योनक्षत्र की तरह, इन्दर मे मन की तरह नदियों मे श्रेष्ठ 


सुवर्णमुखरी की तरह हो। || वै. ख .वे.मा. ३३, ३७-४०॥ 
सुवर्ण-मुखरी के किनरे किया हआ जप, होम, तप, दान, पितृकर्म, देवार्चन शतगुण 
 ॥ वै.ख.वे.मा. ३३, ५४॥ 


होकर फलीभूत होता है। 
मन को संयत रखनेवाला उपासक पहले स्नान करे, तदनन्तर निम्नलिखित रूप 
-पुष्पादि से अलंकृत करे । आचार्य 


म आचार्य कौ प्रतिष्ठापित कर विधिवत्‌ गंध ॥ 
तपते हए सोने की प्रभा जेसी जया से बंध मनोहर प्रतीत ह, कमल सूपी हाथ 
मे सदराक्ष की माला ओर कमण्डलु धारण किये हो, मुलायम वल्कल र हए हो, 
मृगचर्म का ऊर्ध्ववस््र धारण किये ह, ललाट मेँ भस्म कौ रेखा खिची हो, सद्रक्ष 
से समलंकृत हों । तदनन्तर धान से निकाले हए चावल को आद्रक (मापपात्र) के 
ऊपर रखकर प्रतिष्ठापित ऊर्ध्वं एवं अधोवख से युक्त प्रतिमा की पूजा करे। 
|| वै.ख.वे.मा. ३३, ६१-६४॥ 
चलाता है -- उसको जौ पुण्यकर 
भरी नहीं कर सकता । 
|| वै.ख.वे.मा. ४०, १९ | 
जो व्यक्ति कपालमोचन का दर्शन, पूजन ओर प्रणाम करता है, वह ब्रह्महत्या आदि 
पापों की खोल उतार फेकता है । || वै. ल.पुःमाः ४, ७-८॥ 
उसके दारणँ भाग मे मरना संसार से मुक्ति पाना है। ॥वै.ख. ५ ४, ८॥ 
जो व्यक्ति इनकी भक्तिपूर्वक पूजा करता दै, प्रणाम करता है ६ र 
संकीर्तन भी -- वह अपनी सभी मनोकामना पूर 0 ५ ९ 
क स्वर्ग -- में जितने भी स्वर्ग तथा मोक्षप्रद 4५४ करोड़ 
तीर्थ है - उन सवम यह पुरुषोत्तम तीर्थराज सभी मुवित क्षेत्र कं वीच सथुः 


हे देवि, जो व्यक्ति शीतल जल वाली प्याऊ च 
फल प्राप्त होता है -- उसका वर्णन शेषनाग 
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|| वै.ख.पु.मा. ४, १६-१७॥। 
इस तीर्थ मेँ वास करनेवाला व्यक्ति जरा, जन्म ओर मरण के विषय में सोचता 
तक नहीं । यर्हौँ कारुण्य नामक जल से परिपूर्ण रोहिण नामक कुण्ड ह। 

|| वै.ख.पु.मा. ४, १८॥ 
हे यम, इस क्षेत्र मे जो प्राण त्याग करता है -- उन्दँं तसक्षण ही संसारी खूप से 
मुक्ति मिल जाती है -- इस विषय मे तुम्हे कोई संशय नहीं होना चाहिए | 

|| वै.ख.पु.मा. ४, ३१॥। 
जो मूढचेता गंगा के निर्मल, स्वादु, शीत जल को छोड़कर प्यास का मारा हृजा 
गन्दे गड्ढे की ओर जाता है -- वैसे ही इस उत्तम क्षेत्र को छोडकर अन्य तीर्थो 
की ओर जानेवाले लोग है, वे लोग पलाश की हलकी गंध से तृप्त होकर केवल 


श्रम का लाभ लेते है। || वै.ख.पु.मा. ४, ३३-३४॥ 
जो जिस विषय मेँ भकितिपूर्वक विश्वास करता है -- वह उसी से मुक्ति लाभ 
करता है -- एेसा तीर्थ अन्यत्र नहीं है। || वै.ख.पु.मा. ४, ३६॥ 


सभी ब्राह्मणों मे मान्य विशेषकर अतिथि ही होता है -- जिसकी कोई भी कामना 
यदि अचरितार्थ चली जाये तो मेरे दोनों लोक -- इहलोक जौर आमुष्िकलोक 
-- निष्फल हो जाते है। || वै.ख.पु.मा. ८, ३॥ 
भवसागर संसार में जिस सार की प्रशंसा की जाती है -- वह है -- वैष्णव 
जन से मित्रता। कारण, यही वह मूल है जिससे मनुष्य संसार पार हौ जाता है । 

|| वै.ख.पु.मा. ८, ६८॥ 
यज्ञश्रष्ठ अश्वमेध, बड़े-बड़े दान, हजारो-हजार अर्जित व्रत-उपवास-नियम -- इन 
सबका कोटि-कोटि गुणित एकत्र समुदाय भी विष्णुमुकिति के हजारवे अंश के बराबर 
भी नहीं हो सकता । || वै.ख.पु.मा. १०, ७३-७४॥ 
हे राजन्‌, काम ओर्‌ क्रोध से अभिभूत होने के कारण दूसरों को देखते हृए भी 
न देखकर जो लोग आभिचारिक कर्म के लिए या तज्जन्य उपलब्धि के लिए जिस 
तरह की भक्ति करते है-- वह तामसी कही जाती है। 

य || वै.ख.पु.मा. १०, ८३॥ 
दूसरों से स्पर्ट्ा के कारण अतिरिक्त यश के लिए अथवा प्रसंगतः परलोक बनाने 
कं लिए जौ भवति की जाती है -- राजसी कही जाती है। 

(न || वै.ख.पु.मा. १०, ८४॥ 
सांसारिक भावों को विनश्वर ओर पारलौकिक तत्त्वो को स्थिरतर समञ्कर, आश्रम- 
वर्णं के निमित्त कहे हुए धर्मा के तत्त्वबोध से त्याग न कसते हुए आसमज्ञान के लिए 
जो भक्ति की जाती है -- उसे सात्त्विक कहते है । यह जगत्‌ है ओर वह जगन्नाथ 
ह - संसार का ओर कोई दूसरा कारण नहीं है। 

|| वै.ख.पु.मा. १०, ८५-८६॥ 
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240- अथवा किसी एक का आश्रय लेकर (अक्रम की जगह) सक्रम मुक्ति भी प्राप्त 
243. की जा सकती है । जो व्यक्ति विष्णु की भक्ति से शून्य है -- उसकी जितनी 
भी श्रौत-स्मार्त क्रि यार्पैँ हैँ अथवा प्रायश्चित्त आदि तीर्थयात्रा कृ च्छरादि तप, सत्कुल 
मे प्रसूति, शिल्प -- ये सभी लौकिक अलंकरण है । यह सब स्वैरिणी स्री के 
व्यभिचार की भोति केवल काम क्लेशकर है। कुलाचार से हीन भी व्यक्ति हो पर 
यदि इन्द्रियों का संयम रता है फलतः दृद भक्ति संपन्न है तो वही प्रशंसनीय 
है -- न कि अटारहोँ विद्या को जाननेवाला । जो भक्तिहीन है वह भले ही उत्तम 
जाति का हो ओर धार्मिक हो -- उन्हें विष्णु मे भक्ति नहीं होती । 
|| वै.ख.पु.मा. १०, ९१-९५॥ 
244. जिसे प्रयलपूर्वक पाकर व्यक्ति कृतकृत्य हौ जाता है ओर व्यथित नहीं होता ओर 
जिससे जगन्नाथ का ज्ञान' होता है -- वही तो विद्या कही जाती है। 
| वै.ख.पु.मा. १०, ९५-६॥ 
245- सर्वसामान्य से प्रशान्त चित्त रहकर व्यवहार करनेवाले, सौम्य, इच्छाशक्ति से जिन 
250. लोगों ने इन्दियों पर अधिकार कर लिया है, कर्म, वाणी तथ मन से भी जौ दूसरों 
से वैमनस्य उत्पन्न करने की इच्छा भी नहीं करते, नित्य करुणा से आपूरित चित्त 
वाले, चौर्य ओर हिंसा वृत्ति से नित्य पराङगमुख, उत्तम गुणों ओर दूसरों के पक्ष 
का समर्थन करने में आनन्द का अनुभव करनेवाले, सदाचारवश निर्मल चित्त, दूसरों 
के उत्सव मेँ स्वकीय उत्सव की बुद्धि रखनेवाले, मासर्यहीन होकर सभी प्राणियों 
मेँ वासुदेव का दर्शन करनेवाले, नित्य प्रति दीनों पर अनुकम्पा करनेवाले, दूसरों 
का अत्यधिक हित करनेवाले, राजोपचार पूजा मे अपने बच्चे की भोति लालन- ` 
पालन का भाव रखनेवाले, सज्जन लोग हमेशा संसार मे व्यवहार करते हृए वैसे 
ही भयग्रस्त रहते दै जैसे मानो वह कृष्ण-सर्पं हो। विवेकहीन लोगों को जो आनन्द 
विषय सेवन में होता है -- उससे सौ करोड़ गुना आनन्द भगवान की भक्ति मं 
वे लोग बदा लेते है जो लोग नित्य कर्तव्य बुद्धि से शंकर आदि देवताओं की भक्ति 


करते रहते है । | वै.ख.पु.मा. १०, १००-१०५॥ 

251. मंच पर्‌ पुरुषोत्तम को नहलाते हृए जो देखता है -- वह स्नान से सौ गुना फल 

पराप्त करता है। ॥ वै.ख.पू.मा. ३१, ८४॥ 

252. मंच पर आसीन जगन्नाथ को जो स्नान से आर देवता है - उसका मन घनीभूत 
आनन्द से भीग जाता है ओर वह निष्पाप हो जाता है। 

| | वै.ख.पू मा. ३१, ८५॥ 

253. स्नान दर्शन की क्रिया यँ जो पुण्य उततर होता है -- वही सारे फल अच्छुत को 

|| वै.ख.पु.मा. ३१. ८६॥ 


मंच पर आसीन देखकर मिलता है। 
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हे ब्राह्मणो, एक ही जगत्राथ तीन ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश) रूपो मे स्थित दिखाई 
पड़ता है । इनमें से एक-एक का भी स्नान-दर्शन भोग ओर मोक्ष --दोनो ही प्रदान 
करता है। || वै.ख.पु.मा. ३१, ८७॥ 
हे दिजश्रेष्ठ, जौ लोग स्नानकाल यें “रामचंद्र, तुम्हारी जय हो, रामचन्द्र तुम्हारी 
जय हो, ज॑य कृष्ण, जय जगत्राथ -- इस प्रकार आनन्दमग्न होकर पुकारता है 
-- वह उसी समय मुक्ति पा लेता है। साथ ही वे लोग भी मुक्ति लाभ करते है 
जौ स्नान कर्म के समय अधिवास आदि भी ग्रहण कर लेते है। 

|| चै.ख.पु.मा. ३१, ८८-८९॥ 
भगवान के सन्निधान मे जो कुछ भी काम किया जाता है -- वह चाटे थोड़ा हौ या 
ज्यादा, छोटा हो या बड़ा -- करोड़-करोड़ गुना हो जाता है । दिन मेँ उसका दर्शन 
तो पुण्यकर्‌ होता ही है -- एत्र मेँ अपक्षाकृत मानसिक शान्ति से वह दशगुना 
पुण्यकारी हो जाता है। || वै.ख.पु.मा. ३४, १२-१३॥ 
अमततुल्य उत्तम पक्वान्न का प्रभुनारायण उपभोग करते है | उनके उच्छिष्ट का 
उपभोग सभी प्रकार के पाप का क्षय कर डालता है। 


|| वै.ख.पु.मा. ३८, ३॥ 
इस पृथिवी तल में उस प्रकार की पुण्यप्रद वस्तु नहीं है । पाप संस्कार करनेवालों 
के सम्पकं से वह दूषित नहीं होती । || वै.ख.पु.मा. ३८, ४॥। 


लक्ष्मी के सात्निध्य से वे सभी पवित्र हो जाते है । कारण, वह निर्माल्य विष्णु के 
आलय में पर्हुचकर पतित से भी गर्हित हो जाता है। ॥ वै.ख-पु.मा. ३८, ५॥ 
यदि वे स्पर्शं भी कर देते है तो वह दूषित नहीं होता । कारण, जैसे विष्णु हैँ उनसे 
स्पृष्ट पदार्थ भी वैसा ही है । || वै.ख.पु.मा. ३८, ६॥ 
उसके भक्षण से दीक्षित ओर अग्निहोत्री भी पवित्र हो जाते हँ -- अथवा (भक्षण 
करनेवाला) दरिद्र हो, कृपण हो, गृहस्थ हो या स्वामी हो। 


| वै.ख.पु.मा. ३८, ७॥ 
वर्ह समागत लोग चाहे स्वदेशी हों या विदेशी -- विष्णु के निर्माल्य भक्षण में 
किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए || वै.ख.पु.मा. ३८, ८॥ 


भक्त लोग लोभवश हो, कुतूहलवश हो या क्षुधा शान्ति के निमित्त हो, यदि वह 
(निर्माल्य) आकण्ठ भक्षित कर लिया जाय -- तब वह सभी पापों को धो डालता 
है। || वै.ख.पु.मा. ३८, ९॥ 
वह (भक्षित निर्मालय) सभी प्रकार के रोगों का उपशमन कर डालता है, पुत्रपौत्र 
की वुद्धि करता है, दारिद्रय हरण करता है, श्रेष्ठ ओर शुभ तो ह ही विद्या, आयु 
ओर श्री भी प्रदान करता है।  ॥वै.ख.पु.मा. ३८, १०॥ 
पृथिवी पर जिसका पैर फिसल जाता है -- उसको सहारा पृथिवी ही देती है । 
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इसी तरह हे प्रभो, तुम्हारे विषय मेँ जो अपराध करता है -- उसे तुम्हीं शरण 
देते हो| || वै.ख.पु.मा. ३८, ७०॥ 
तुम्हारे विषय मे जो अपराध हो गया हो, उसे तुम्हीं क्षमा करो | आग के जलाने 
से व्रण होता है -- वहजगकेही तापसे जाताहै। ॥ वै.ख.पु.मा. ३८, ७२॥ 
भविति की महिमा भक्त ही जानता है । भला प्रसूति की पीड़ा वन्ध्या क्या समञ्ञेगी | 
|| वै.ख.पु.मा. ३८, ८६॥ 
इस (पुरुषोत्तम क्षेत्र) के समान इस भूतल मे दूसरा कोई भी क्षेत्र नहीं है । जहल 
विष्णु अपना उच्छिष्ट देकर लोगों को पाप से मुक्त कर देता है। 
|| वै.ख.पु.मा. ३८, ९६॥ 
पुरुषोत्तम की महिमा से यह क्षत्र लोगों के लिए नितान्त दुर्लभ है। कारण, स्वर्ग, 
भोग ओर मोक्ष -- सभी उसके हाथमे धरे हए है । ॥ वै.ख.पु.मा. ३८, ९७॥ 
भाग्यवश भवारण्य मे पीडित लोग जब यरहौँ आ जाते है - तब नाना प्रकार के . 
भोग से उपतृप्त इन लोगो के लिए मुक्ति का मार्ग भी सुकरता से प्राप्त हो जाता 
है। | वै.ख.पु.मा. ३८, ९८॥ 
निर्माल्य उसे कहा जाता है जो पुष्प, चन्दन, माल्य आदि भगवान कं अंगो से धारण 
किया जाता है ओर फिर समयानुसौर उतार दिरग जाता हो| 
|| वै.ख.पु.मा. ३८, १०३॥ 
उस निर्माल्य का शिर से धारण करना अथवा अंगो मे लगाना -- अर्को तीर्थो 
के स्नान का फल प्रदान करता है। | वै.ख.पु.मा. 38, 104 ॥ 
इन धारकों मे भी जौ फलाकाक्षा की ओर से निरपेक्ष फलतः सातिक किस्म के. 
लोग होते है -- केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करते रहते है। 
|| वै.ख.पु.मा. ३९, ७॥ 
दूसरे से स्पर्धा के लिए कीर्ति प्रापि अथवा किसी भी फल की प्राप्ति के लिए 
या अत्यधिक धन की प्राप्ति के निमित्त जौ भक्ति की जाती है -- वह राजस 
कटी जाती है। || वै.ख.पु.मा. ३९, ८॥ 
जर जो लोग गतानुगतिक (स्वयं न सोच-विचार करके प्रत्युत दूसरो का देखकर 
काम करने वाले है), अदृश्य सत्ता मे जिन्हे विश्वास नहीं है, जो केवल दृष्ट अर्थौ 
मे ही लगे रहते है -- प्रसंगवश फल लाभ चाहते है, वे तामस कर्म कटनेवाते 
माने जाते है। || वै. ख.पु.मा. ३९, ९ ॥ 
समय-समय पर अथवा युग का ओचित्य देखकर सभी तीर्थो का त्याग कर दें परन्तु 


भगवान विष्णु बदरी तीर्थ का त्याग कभी नहीं करते। 
|| वै.ख.ब.मा. १, ६०॥ 
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बदरी तीर्थ के दर्शन मात्र से मुक्ति हाथ की हो जाती है । वर्ह वैश्वानर स्वयं स्थित 
है -- भगवान विष्णु के चरण का सात्निध्य है। ॥वै.ख.ब.मा. 9, १२॥ 
जिन लोगों ने इस पावन तीर्थ मे दश दिन स्नान कर लिया -- उन लोग के लिए 
बहुत यज्ञ, दान, यम ओर नियम से क्या लेना-देना ? ॥ वै.ख.ब.मा. ३,१३॥ 


. यहां की शिलार्णँ -- नारदी, नारसिंही, वाराही, गारुडी तथा मार्कण्डेयी -- नामों 


से विष्यात ह -- सभी प्रकार की सिद्धिर्यो प्रदान करती है। 
|| वै.ख.ब.मा. ३, २०॥ 

कार्तिक के समान मास नहीं है ओर कृतयुग के समान युग नहीं, न वेद के समान 
शास्त्र है ओरनदही गंगा के समान तीर्थ। ॥ वै.ख.कार्ति.मा. १, ३६-३७॥ 
न्यायपूर्वक उपार्जित द्रव्य का दान दाताओं का दुर्लभ दान है। मरणधर्मा मनुष्यो 
कं लिए, तीर्थ में प्रतिपादन दुर्तम है । || वै.ख.कार्ति.मा. १, ३८॥ 
सभी प्रकार कं धर्मो मे गुरुपूजा सर्वश्रेष्ठ है । हे ऋषिश्ेष्ठ, गुरु की शुश्रूषा से सव 
क मिल जाता है| || वै.ख.कार्ति.मा. २, २॥ 
गुर कं सन्तुष्ट रहने पर इन्द्र सहित सभी देव सन्तुष्ट रहते है ओर गुरु के रुष्ट 
होने पर इन्द्र सहित सभी देव रुष्ट हो जाते है। ॥ वै.ख.कार्ति. मा. २, ३॥ 
कार्तिक मास के आने पर सभी उत्तम कार्य कर लेने पर भी यदि गुरु शुश्रूषा नही 
की -- तो वह व्यक्ति नरक ही पाता है। || वै.ख.कार्ति.मा. २, ४॥ 
गुरु जो कुछ भी कहे -- कना ही चाहिए। है विप्र, यदि गुरु कोई आज्ञा दै 
तो उसका लंघन नहीं करना चाहिए | | चै.ख.कार्ति.मा. २, ५॥ 
यदि कोई दुः आ जाय, तो गुरु की शरण ये ह जाना चाहिए। माता जौर पिता 
काभीसन्दर्भहोतोभीगुरुका ही स्मरण करना चाहिए । 

|| वै.ख.कार्ति.मा. २, ६-७॥ 
जो गुरु के अनुकूल होने पर नहीं मिला _ तो वह कहीं नहीं मिल सकता । गुरु 
की अनुकूलता से मनुष्य सब कुठ पा तेता है -- इसमे कोई सन्देह नहीं । 

| वै.ख.कार्ति.मा. २, ७-८॥ 


लिग पुराण 


। ^ 


मनोनैर्मल्य ही प्रसाद है । इसी प्रसाद से ज्ञान होता है ओर्‌ ज्ञान से योग की प्रवृत्ति 
होती है। योग से मुक्ति होती हे मतलब प्रसाद से तो फिर सभी कुष्ठ होता 
है। | लि.पु. ७, ४॥ 


- अपनी तरह सबको समञ्ञकर्‌ सबके कल्याण के लिए ही प्रवृत्ति होनी चाहिए । यही 


वृत्ति अरहंसा कही जाती है -- जो आलमज्ञान नामकं सिद्धि प्रदान करती है। 
| लि.पु. ८, ११॥ 
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साधक अयोग्य भी हो पर यदि वह 


, हि आर्ये, शिव कं लिए 


जैसा देखा या सुना हो, अनुमित किया हौ या यथार्थ अनुभव किया हौ -- वैसा 
ही कथन सत्य कहा जाता है यदि उसमे पीठे किसी को पीड़ा प्रदान करने की 


मनोवृत्ति नहीं है। | लि.पु. ८, १३॥। 


, विचारपर्वक आपत्ति काल में भी यदि परकीय सम्पत्ति का अपहरण न किया जाय 


__ ओर यह केवल कर्म से ही नही, मन जर वचनसेभीनदहो। तौउपेही 
संक्षेप मेँ अस्तेय कटा जाता है। || लि.पु. ८, १५॥ 


जगार की तरह नारी ओर घी के घडे की तरह पुरुष होता है। इसलिए नारी कं 


साथ संसर्ग कादूरसे ही परित्याग कर देना चाहिए। ॥ लिपु. ८, २३॥ 


, बाहरी पवित्रता से युक्त रहकर आन्तरिक पवित्रता के लिए यलशील रहे । शिव 


की पूजा करनेवालो को चाहिए कि आग्नेय, वारुण ओर ब्राह्म कर्तव्य करता रहे। 
|| लि. पु. ८, ३२॥ 


. पहले तो विधिपूर्वक ज्ञान का अर्जन करे -- बाद मँ उसे मानस मे उतार ले - 
` स्वभावगत कर ले। बात यह है कि केवल सारे शरीर को मिद्ध से लीपकए ओर 


तीर्थं के जल में स्नान करे -- तो बाह्य शौच तो हौ जाता है किन्तु यदि मानसिक 
पवित्रता नहीं है - तो शैवाल, मछली, मत्स्योपजीवी मल्लाहं आदि प्राणियों की 
ही दशा होमी। ये सभी नित्य जल मेँ बाह्य शौच प्राप्त कर लेने या करते रहने 
पर भी क्या (मनसा भी) शुद्ध ओर पवित्र माने जाते हैँ । हे दिजश्रेष्ठ, इसीलिए 
विधिवत्‌ आन्तर पवित्रता सदा कएनी चाहिए। | लि.पु. ८, ३३-३५॥ 
श्रोत जर स्मार्तं - सभी तरह के धर्म के ज्ञान सं ही व्यक्ति धर्मज्ञ माना जाता 
हे। विद्या की साधना अर्थात्‌ ज्ञान की क्रिया मे उतारने से साधक साधु कहा जाता 
है जर गुरु की भक्ति मे तत्पर ब्रह्मचारी कहा जाता है। ॥ लिपु. १०, ८॥ 
विहित कर्मा की साधना से गृहस्थ भी साधु ही कहा जाता है जौर अरण्य मेँ तपः 
साधन करनेवाला साधु वैखानस कहा जाता है। | लि.पु. १०, ९॥ 
योग की साधना में निरन्तर प्रवृत्त साधु यति या संन्यासी कहा जाता है । इसी प्रकार 


सभी आश्रमो के लिए विहित पृथक्‌-पृथक्‌ साधनों मे अभिरत सभी साधुहीहे। 
|| लि.पु. १०, १०॥ 


हदय से भक्त है तौ भगवान उसके अज्ञानांधकार 
प्रसन्न होते है - इसमें कोई सन्देह नही 


का निग्रह करते ओर अनायास उस पर प्रस 
|| लि.पु. १०, ११-१२॥ 


है। 
अतिथि किसी भी स्थिति मेँ गृहस्थ की निन्दा का भाजन न हा -- चाहे वह बराबर्‌ 
अतिथि बना रहे, विरूप हौ, सरूप 


रूप हो, मलिन हो या मूर्ख ह । 
|| लि. पु. १९, ४३॥ 
सदा आत्मार्पण करे क्योकि वास्तव मे अतिथि शिवे है। 


इसलिए सभी अतिथि सदा पूजनीय होते ह। || लि.पु. १९, ५०-५५ ॥ 
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. अतिथि चाहे भस्मव्रती हो, मुण्डी हो, ब्रती हो या जैसा-कैसा भी हो -- विद्धान्‌ 


को चाहिए कि वह उसे अवाच्य-कुवाच्य न कहे ओर न ही उसका अतिक्रमण करे । 

|| लिपु. ३३, ९॥ 
न उस अतिथि का उपहास करे ओर न ही अप्रिय बात कहे -- विशेषकर वह 
व्यक्ति जौ इहलोक ओर परलोक मेँ अपना हित चाहता हो । जो मूर्ख अतिथि की 
निन्दा करता है -- वह महादेव की ही निन्दा करता है। ॥ लि.पु. ३३, १०॥ 


- भस्म को भस्म इसलिए कहते है कि वह सभी पापों का भक्षण करता है। 


|| लि.पु. ३४, ५॥। 
भस्म स्नान से जिसने अपने अतस्‌ पर विजय प्राप्त कर ली है -- वही अक्रोधी 
ओर जितेन्द्रिय है । इसके पास पर्हैवकर व्यक्ति पुनः जन्म-मरण के चक्र मेँ नही 
आता। || लि.पु. ३४, १०॥ 
देवता ओर मुनिगण - नंगे ही पैदा होते है -- ओरये ही क्यो मनुष्य मात्र 
जो भी इस लोक में ह - क्या कपड़ा पहने हृए चैदा होते है - सभी तो दिगम्बर 
होते है। || लि.पु ३४, १३॥ 


- बात यह है कि यदि व्यायि.. ने इन्द्रियजय नहीं किया तो वस्र पहनकर भी वह 


नगा ही है। इन्दरियजयी ही टका हुआ माना जाता है -- संयम से आदमी संवृत 
होता है -- वस्त्र से नहीं। || लि.पु. ३४, १४॥ 
क्षमा, धृति, अहिंसा, सभी ओर से विरक्ति, मानापमान में समान - येही गुण 
हं जिनसे युक्त होने पर आवरणयुक्त माना जाता है। ॥ लि.पु. ३४, १५॥ 
इसलिए जो व्यक्ति प्रयलपूर्वक तीनों काल मेँ सदा भस्म-सान करता ह -- वह 
गणपति को प्राप्त करता है। || लि-पु. ३४, १७-१८॥ 
इस कलियुग मे बहुत से यति होगे । जब इस युग का अन्त होने को होगा तब 
पुरुषो की संख्या स्वल्प जओौर स्रियो की संख्या अधिक होगी । 

|| लि.पु. ४०, १९॥ 
जव हमसे दूसरे ओर दूसरों से हम भयभीत न हो - जब हम न किसी की निन्दा 
करं ओर न किसी से देष - तव ब्रह्मीभाव को प्राप्त होते है। 

|| लि.पु. ६७, १९॥ 
जराग्रस्त व्यक्ति के केश भी जीर्णं हो जाते है - ओर दत तो गलते ही ै। 
अशक्त होते जाते हैँ - ओखिं जीर कान भी - नहीं जीर्ण होती है तो एकमात्र 
अनुपद्रत तृष्णा । || लि.पु. ६७, २१॥ 
देही-मात् परकृत्तिवश ही जीर्ण होते हैं - कष्ठ ओर कारण से नहीं । जीर्ण होना 
उनका स्वभाव ओर उनकी नियति है। उत्तरोत्तर जीर्ण होते हृए मनुष्य की न तो 
धनाशा जीर्णं होती है जौर न ही जीविताशा। || लिपु. ६७, २२॥ 
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इस संसार में कामनाओं की तृप्ति का जो सुख है ओर जो द्युलोक का बृहत्‌ दिव्य 
सुख है -- सब तृष्णाक्षयजनित सुख की सोलहवीं कला की भी तुलना नहीं कर 
सकती | || लि.पु. ६७, २३-२४॥ 
स्रियो की माता, पिता, बन्धु, सखा, मित्र ओर बांधव -- सभी कुष्ठ उसका पति 
है -- इसमे सन्देह नहीं - तथापि (वह कभी-कभार इनका-उनका आश्रय ग्रहण 
कर लेती है) । || लिपु. ७१, ८५-८६॥ 
महापाप करके भी यदि वह अपने पति की प्रेमभाजन है -- तो अन्त मे वह परम 
स्वर्ग को प्राप्त करती है अन्यथा नरकगामी होकर ही रह जाती है। 

|| लि.पु. ७१, ८६॥ 
जो व्यक्ति स्वर्ग से रल शोभित प्रासाद का निमणि करता है -- वह प्रासाद चाहे 
द्राविड शेली का हो, नागर या बेसर शैली का हो, कूट मण्डपागार्‌, सम या दीर्घ 
जैसा भी हो -- उसके पुण्य का बखान शत युग तक किया जाये -- तो भी 
सम्भव नहीं है। || लि.पु. ७७, २२-२४॥ 
यदि वह प्रासाद जीर्ण हो गया हो, ठह गया हो, भग्न हो गया हो -- टूट-फूट गया 
हो -- तब उसे जो व्यक्ति पूर्ववत्‌ निर्मित करता हो -- दार आदि सुशोभ बना. 
देता हो, प्रासाद, मण्डप प्राकार, गोपुर वह कुछ भी हो - तो उन्हे पूर्ववत्‌ निर्मित 


करा देनेवाला बहुत पुण्य प्राप्त करता हो--इसमे सन्देह नही । 
|| लि.पु. ७७, २४-२५॥ 


शिव पुराण 


| 


. जो अपना नित्य कल्याण चाहता है -- उसका कर्तव्य है कि समय पर जो वस्तुं 


पैदा होतीं या प्राप्त होती हैँ -- वह फल हो, अनाज हौ -- वह सब कुछ ब्राह्मणों 
के लिए देय बना दे। || शिव.पु. १३, ६८॥ 


.. उसकी क्षुधा व्याधि की शांति के लिए अन्न ओर जल सदा देय है । अन्न चार प्रकार 


का है - क्षेत्र धान्य, आमान्न (आमाशयोपयोगी अन्न) तथा अन्य सम्भावित। 
|| शिव.पु. १३, ६९॥ 


. दाता का दिया हुजा अत्न जब तक श्रमण घाता हभ स्वस्थ रहता है तब तक 


उसकं द्वारा सम्पादित कर्म या पुण्य का आधा भाग उसको मिलता है। 
|| शिव.पु. १३, ७०॥ 


, ग्रहीता का भी कर्तव्य है कि गृहीत दान से जनित पाप का शोधन तपस्या से निरन्तर 


करता रहे -- अन्यथा रौरव नरक जाता है। || शिव.पु. १३, ७१ ॥ 


, साधक का कर्तव्य है कि वह अपनी बद्रोत्तरी से पूर्वार्जितं धन को जर बटावे। 


इसी प्रकार मित जर मेध्य (पवित्र) आत्महित को दृष्टिगत करके अंश-अंश करके 
भोग्य का भोग करे। || शिव.पु. १३, ७२॥ 
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- अपने दान का त्रिधा विभाजन करके विनियोग करना चाहिए -- धर्मर्जिन के 


लिए, पूजी की वृद्धि के लिए ओर उपभोग के लिए । इसी प्रकार कर्म भी विधिवत्‌ 
नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य -- त्रिधा विभाजित है । इन तीनों को विधिवत्‌ संपन्न 
करना चाहिए। || शिव.पु. १३, ७३॥। 


- कृषि से अर्जित धन दशमांश तज्जन्य पापशोधन के निमित्त दान करना चाहिए । 


दूषित धन से धर्मादि नहीं करना चाहिए -- अन्यथा करनेवाला रौरव कौ जाता 
है। | शिव.पु. १३, ७४॥ 


- यदि दान दवारा पापशोधन नहीं किया तौ वह पापुद्धि माना जाएगा अथवा नष्ट 


हो जायेगा। रहा बुद्धिपूर्वक किया गया वाणिज्य -- तो विचक्षण व्यवसायी कौ 
चाहिए कि वह उसका षष्ठांश दान कर्‌ दे। || शिव.पु. १३, ७५॥ 


- यदि गृहीता ने किसी से शुद्ध परतिग्रहपूर्वक कुछ अर्जित किया है तौ उस द्विजोत्तम 


को भी चाहिए कि वह उसका चौथा अंश दान कर दे। | 
|| शिव.पु. १३, ७६॥ 


` यदि ग्रहीता ने असत्‌ प्रतिग्रह किया है तो सबका दान कर दे ओर यदि दान दुदनि 


हौ तो बेहतर होगा कि उसे सागर में डाल दे । आत्मभोग की समृद्धि के लिए बुलाकर 
दान करना चाहिए || शिव.पु. १३, ७७॥ 
यदि कोई पूषठकर कुछ लेना चाहता है -- तो उसे सब दे देना चादिए। पूछने पर .. 
भी यदि व्यक्ति ने न दिया तो वह अदाता प्रष्टा का जन्मांतर मेँ भी ऋणी होता 
है। || शिव.पु. १३, ७८॥। 
विचक्षण को चाहिए कि दूसरों का दोष कथन न करे ओर हे ब्रह्मन्‌! कोई दोष 
किसी का देख-सुना भी हो तौ उसे विद्वेष क कारण नहीं कहना चाहिए । 
 ॥शिव.पु. १३, ७९॥ 


` एसी कोई बात सभी प्राणियों के विषय मेँ न कटे जिससे हृदय मेँ कोई दुर्विकार 


जन्म ले। सन्ध्या जौर अग्निकार्य तो एेश्वर्य प्राप्ति के लिए निरन्तर करना ही 
चाहिए। || शिव.पु. १३, ८०॥ 


- जैसे माता, बहन, भाई की पली है - यैसे ही अन्य भी किसी की सुता है। यदि 


4ह अपहत भी हो जाय तो कभी भी उसे कुृष्टि से नहीं देखना चाहिए । 

|| शिव.पु.सं. २३, ४०॥ 
स्नान मौन होकर करना चाहिए ओर शिव की समर्चा भी पौनभाव से करनी चाहिए । 
दिन को या तपःकाल को चतुर्था छह-छह भागो मेँ विभक्त कर देना चाहिए । पहले 
दो छह-छह भागो मे पेटभर जल का आहार करे ओर शेष तीसरे छठे भाग मेँ उपवास 
रखे । इस प्रकार तपःकाल की समाप्ति पर शेष छठे भाग में विधेय क्रिया संपन्न 
करे | | शिव.पु.सं. २५, ६४-६५॥ 
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यह है - मौन तपस्या जौ ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करती है । हे देवि, यह तपस्या 
सब प्रकार का फल प्रदान करती है -- इसमे कोई सन्देह नही । 
|| शिव.पु.सं; २५, ६६॥ 
जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग मेँ स्थित है, आत्माराम ओर कालुष्यरहित है, अवधूत, 
ज्ञानी, आत्मदृष्टा ओर कामनारहित है, जो अविकारी, अभोगी, सदा पवित्र ओर 
मंगलमय है -- एसा मंगलमय, जिससे बड़ा ओर मंगल होता ही नहीं -- उसे 
कामिनी से क्या तलेना-देना है -- अब बताज। ॥ शिव.पु.सं. २, १६, ३१-३२॥ 
केवल योग मेँ संलग्न मुञ्चे सदा आनन्द ही है, पर जो ज्ञानहीन है, वह अपने को 
विभिन्न कामनाओं का आगार मानता है। || शिव.पु.सं. २, १६, ३३॥ 
पतिव्रता नारी धन्य हे -- वह विशेष रूप से पूज्या ओर मान्या होती है । उससे 
सभी लोक पवित्र हेते ह -- वह सभी पापराशि का नाश करती है। 
|| शिव.पु.सं. ३, ५४, ९॥ 
हे शिवे, जो नारी पति की परमेश्वर की तरह प्रमपूर्वक सेवा करती है -- वह 
इस संसार मेँ निखिल भोगों को भोगकर अन्त में पति के साथ कल्याणकर्‌ गति 


को प्राप्त करती है। || शिव.पु.सं. ३, ५४, १०॥ 
सावित्री, लोपामुद्रा, अरुन्धती, शाण्डिल्या, शतरूपा, अनसूया, लक्ष्मी, स्वधा ओर 
सती -- ये सभी पतिव्रता है। || शिव.पु.सं. ३, ५४, ११॥ 


दीनं पर अनुग्रह करनेवाला सर्वसेव्य है -- यही सज्जनो की गति ही है। श्रुति 
ओर स्मृति मेँ प्ररणास्पद खूप से इस महान्‌ पतिव्रता धर्म का उल्लेख है। 

|| शिव.पु.सं. ३, ५४, १४॥ 
हे शिवे, (पति के रहने पर) कभी भी अपने को अनलंकृत न रखे, हौ, यदि किसी 
कार्य के लिए पति प्रवास पर हौ तो अवश्य उसे अलंकरणहीन होना चादिए। 

|| शिव.पु.सं. ३, ५४,.१८॥ 
पतिव्रता को चाहिए कि वह पति का नाम कभी भीन ले -- यदि पति कभी 
नाराज ओर क्रुद्ध भी हो जाय तो पली को वैसा न होना चाहिए । कभी कदाचित्‌ 
वह ताडइन-तर्जन भी करे -- तो पली को सदा प्रसन्न करने की ही मुद्रा ओर 
मन:स्थिति में होना चाहिए ` ॥ शिव.पु.सं. ३, ५४, १९॥ 
उसे चाहिए कि वह दार पर चिरकाल तक न स्थित रहे ओर दूसरों के घर तो जाये 
ही नहीं । जिस किसी तत्त्व को लेकर कभी भी किसी को नही दे देना चाहिए । 

|| शिव.पु.सं. ३, ५४, २२॥ 
किसी के दारा न कटे जाने पर भी स्वयं सभी पूजा के उपकरणौ कौ एकत्र करे। 


यह करते समय अवसर की प्रतीक्षा करे ओर समय के अनुरूप आलहित का भी 
ध्यान रखे | || शिव.पु.सं. ३, ५४, २३॥ 
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पति की आज्ञा प्राप्त किये बिना कभी तीर्थयात्रा भी न करे जर सामाजिक उत्सव 
ओर समारोहं की तो दूरसे ही वर्जना कर दे। ॥| शिव.पु.सं. ३, ५४, २४॥ 
तीर्यं की कामना करती हुई नारी पति का चरणौदक ग्रहण कर उसके लिए सभी 
तीर्थ जौर कषेत्र वहीं है - इसमे कोई संदेह नही। 
|| शिव.पु.सं. ३, ५४, २५॥ 
जेसे हम लोगो का देह अपने समय के अनुरोध से विलीन हौ जाता हे उसी प्रकार 
ब्रह्मा से लेकर मशक के देह विलयन की भी यही पद्धति है। | 
|| शिव.पु.सं. ५, ५, ७॥ 
विचार करने पर इस देह में अतिरिक्त कुछ भी नहीं है - सभी देहो के साथ 
हार, निद्रा, भय ओर मैथुन समान है । ॥ शिव.पु.सं. ५, ५, ८ ॥ 
पहार कं परिमाण मेँ (आहार योग्य वस्तु पाकर) ष सभी देहधारियों को समान 
ही तृप्ति (या अतृप्ति) होती है -- अतिरिक्त नहीं। | 
|| शिव.पु.सं. ५, ५, ५ | 
पेय पदार्थ को आनन्द से हम लोग पी लेने पर भी जैसे तृषार्त रह जाते है -- 
पा-सदा के लिए तृप्ति नहीं होती -- वैसे ही अन्य प्राणी मे तृषित रह जाते 
है। उसमे कोई कम-ज्यादा जैसा विशेष नहीं होता ॥। शिव. पृ.सं. ५, ५, १०॥ 
हो नारियाँ संसार में हजारों जर एक से एक रूप-लावण्य संपन्न, पर सम्भोग काल 
म भागतो एककाहीदहोताहै। || शिव.पु.सं. ५, ५, ११ ॥ 
ड शताधिक हो सकते है ओर वे भी अनेक प्रकार के हो सकते च. 
मतोएक ही काम देता है -- वह उस काल मेँ अपना होता है 
- पैसा दूसरा नहीं होता| || शिव.पु.सं. ५, ५, १२॥ 
क पर सोनवाले को निद्रा का जो सुख मिलता है वही सुख भूमि पर सोनेवाले 
है -- आवश्यक इतना ही है कि वह निद्रा से अभिभूत हो| 
|| शिव.पु.सं. ५, ५, १३ ॥ 
जिस प्रकार हम शरीरधारियों को युद्धस्थल से भय का अनुभव होता है - वैसे 
ही ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यन्त सभी को मरण से भय होता है। 
|| शिव.पु.सं. ५, ५, १४॥। 
यदि बुदधपर्वक विचार किया जाय तो सभी शरीरधारियों की स्थिति समान है । 
यहं निश्चय करके किसी के दवारा कोई जर कभी भी हिसाभाजन नहीं बनाया 
गाना चाहिए । || शिव.पु.सं. ५, ५, १५॥ 
ऽस जगती तल मेँ जीवदया के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है -- इसलिए सब 
प्रकार के प्रयल से लोगों दारा जीवदया करनी ही चाहिए । | 
|| शिव.पु.सं. ५, ५, १६॥ 
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एक जीव की भी रक्षा करने पर्‌ त्रैलोक्यरक्षित हौ जाता हे ओर एक का घात करने 
पर सवका घात हो जाता है - इसलिए रक्षा करनी चाहिए -- विघात नहीं । 
|| शिव.पु.सं. ५, ५, १७॥ 


अहिंसा परमधर्म है ओर आत्मप्रपीडन पाप। अपराधीनता मुक्ति है ओर 


अभिलाषित का भोग स्वर्ग। || शिव.पु.सं. ५, ५, १८॥ 
स्वल्प फल प्रदान करने वाले दान अनेक प्रकार के है -- परन्तु अभयदान करना 
जैसा कोई दान नहीं है -- इस लोक मे। || शिव.पु.सं. ५, ५, २१॥ 


भयभीत को अभयदान देना चाहिए, व्याधिग्रस्त को ओषधि दान करना चाहिए । 
विद्यार्थी को विद्या दी जानी चाहिए ओर भूखे को अत्र दिया जाना चाहिए । 

|| शिव.पु.सं. ५, ५, २३॥ 
स्वर्ग जौर नरक सब प्राणियों के लिए यहीं है ओर कीं नही । सुख का ही नाम 
स्वर्ग है ओर दुःख ही नरक है। १.६ ॥ शिव.पु.सं. ५, ५, २८ | | 
सुख भोग करते हुए जो देहविसर्जन है, तत््वचितकों दवारा इसी कौ उत्कृष्ट मोक्ष 
समञ्चना चादिए | || शिव.पु.सं. ५, ५, २९॥ 
यह जातिभेद की परिकल्पना व्यथं हे -- यह सब लोक के अपने दिमाग की उपज 
हे। जब सर्वसामान्य मनुष्यता नाम की एक जाति है -- तब फिर कौन उत्तम 


हे ओर कौन अधम? ५6 ॥ शिव.पु.स. 1 ५, ४२॥ 
सभी वर्ण, आश्रम, बाल, युवा ओर वृद्ध -- यंदि इस पुरी मे मरते हं तो वे मुक्त 
होते है। || शिव.पु.सं. २३, १४॥ 


हे ब्राह्मणों, अपवित्र, पवित्र, कन्या, परिणता, विधवा बन्ध्या, रजोदोषमुक्ता, प्रसूता 
संस्कृता या जैसी-तैसी भी हो -- यदि इस क्षत्र मे मृत होती है -- तो वह मुक्त 
हो जाती है -- इसमें सन्देह नहीं । | शिव.पु.सं. २३, १५१६ | 
स्वेदज, अण्डज, उद्भिज ओर जरायुज -- इस षे्र मे मरकर मुक्त होता ही 
हे -- इसमें संशय नही । ॥ शिव.पु.सं. २३, १७ ॥ 
हे देवि, इस क्षत्र में ज्ञान, भक्ति, कर्म, दान, संस्कृति, ध्यान तथा सुजातियों को 
नाम, जप जर अर्चन आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती । 

|| शिव .पु.सं. २३, १८-१९॥ 
काम मेँ लगा हुजा, सोता हुआ, करडा कता ( तथा अन्यान्य प्रकार की जौर 
भी क्रीड़ा करता हआ इस अविमुक्त कषतर मे जौ जन्तु प्राण त्या क्त हे - 
उसे निश्चय ही मोक्ष मिलता है। || शिव. पु.सं. २३, ३४॥ 
हजारों पाप करके मनुष्य पिशाच योनि प्राप्त कर ले ` यह कहीं श्रेष्ठ हे परन्तु 
काशी के विना स्वर्ग में भी हजार योगन करे। ॥ शिव.पु.सं. २३, २५॥ 


186 


९८८4 


98. 


3) 


60. 


61. हे प्रिये 


62. 


63. 


66. 


सुभाषित-संग्रह 


5. विषय में चित्त लगा हौ ओर धर्म के प्रति रुचि नष्ट हो चुकी हो --फिरभी 


इस क्षेत्र मेँ जो मरता है - वह संसार में पुनः नहीं आता 
|| शिव.पु.सं. २३, ३०॥ 
जो पाप नहीं करता या निष्पाप हे वह यदि य्ह मरता है तो सद्यः मोक्ष लाभ कर 
लेता है ओर जो पापकर्म करता हआ मरता है -- वह कायव्यूह (अनेक शरीरों 
क स्वेच्छया निर्मित कर) सारे पाप शीघ्र भोग लेता है ओर तदनन्तर मुक्त हो जाता 
है। || शिव.पु.सं. २३, ३५॥ 
किये हुए कर्म का क्षय करोड़ सैकड़ों कल्प में भी नहीं होता । आदमी जो भी शुभ- 
शुभ कर्म करता है -- उन्हें अवश्यमेव भोगना ही पड़ता हे । 
|| शिव.पु.सं. २३, ३९॥ 
काशी मे जाकर जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है -- उसका क्रियमाणः ही नहीं, 
संचिते' कर्म भी नष्ट हो जाता है। || शिव.पु.सं. २३, ४८॥ 
बारब्य कर्म का तौ भोग करना ही पड़ता है -- विना भोग के प्रारब्ध कर्म का 
भय नही होता। (अथवा) उसकी जव मृत्यु हो जाती है - तव प्रारब्ध का क्षय 
समज्ञा जाता है। || शिव.पु.सं. २३, ४९२॥ 
, जो एक भी ब्राह्मण को काशीवास की व्यवस्था करता है -- वह काशीवास 
कके मुवित प्रप्त करता है। | शिव.पु.सं. २३, ५२॥ 
काशौ मे जिसकी मयु होती है -- उसका पुनर्जन्म नहीं होता पुनर्जन्म 
कामना फलवती हो -- यह समञ्ञाकर या मन में देश्य बनाकर जौ प्रयाग 
मे शरीर त्याग करता है -- उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। 
|| शिव.पु.सं. २३, ५३॥ 
पुनर्जन्म की कामना की फलाकाक्षा ओौर काशी-मरण ~ दौनों का योग होने 
{र पहला चरितार्थ होता है ओर काशी-मरण जन्मफल निरर्थक चला जाता दै । 
यदि अपुनर्भव की कामना से जनित फल ओर प्रयाग-मरण --- दोनों का योग 
नलो होता - तव तीर्थराज में मरण का फल प्राप्त होता है। 
|| शिव.पु.सं. २३, ५४॥ 


` इसलिए मेरे आदेश से विष्णु मनसा संकत्पित साक्षात्‌ नूतन सृष्टि का विधान कर 
65. 


रवय ही उसकी सिद्धि प्रदान करता है । | शिव.पु.सं. २३, ५५ ॥ 
हान्‌ लोगों का सत्निधान स्रिहित को महान्‌ वना देता है । अकल्याणकर्‌ अन्यजन 
7 महान को समञ्ञते हैँ ओर न ही उसके स्वरूप को देखते है। 
|| शिव.पु.सं. ९४, २१॥ 
जिस प्रकार की प्रकृति कँ व्यित की उपासना की जाती है _ उपासक चैसा 
ही हो जाता है। अथवा उपासक उपास्य कं अनुरूप फल प्राप्त करता है । महान्‌ 
की सेवा से सेवक ऊँचा बनता है ओर द्र की सेवा से छोरा हो जाता ड। 
|| शिव.पु.सं. २४, २२॥ 
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67. सिंह के निवास की सेवा से मुक्त फल की गजमुक्ता की) प्राप्ति सम्भव ह पर 


68. 


69. 


10. 


शृगाल के निवास कीसेवासे हड़ी की ही प्राप्ति सम्भव है। 
|| शिव.पु.सं. २४, २३॥ 
उत्तम व्यक्तियों का स्वभाव है कि वे दूसरों के दुःख को नही सह पाते ओर मानते 
है कि वह उनका ही दुःख है -- फलतः दूसरों कं दुःख का निवारण करते ही 
ह । | शिव.पु.सं. २४, २४॥ 
वृक्ष हाटक (स्वर्ण), चन्दन ओर ईख ये सब भूतल पर दूसरों के लिए ही है - 
अन्य लोगों का हित करने मेँ ही दक्ष है -- इनके समान दूसरा कोई नहीं है । 
|| शिव.पु. २४, २५॥ 
दयालु, निरहंकार, उपकारी ओर जितेन्द्रिय -- ये चार पसे पुण्य स्तम्भ है जिनसे 
यह पृथ्वी धारण की जाती है। || शिव.पु.सं. २४, २६॥ 


वामन पुराण 


1-. 


3-4. 


. जो दूसरों को संताप देते है, चन्दन ओर खस की चौरी कसते है जर 


. जो उलट बुद्धि वाले साधुओं की चुगली करते फिएते & 


जिन लोगों ने देव, द्विज तथा वेदों की निरन्तर निन्दा की है, जिन लोगोंनेया 
जिन पापियो ने पुराण तथा इतिहास प्रतिपादित अर्थ मे आदरबुद्धि नहीं री, जो 
लोग गुरु की निन्दा करते हो, जो यज्ञ मेँ विघ्न पैदा करते हो, जौ दाता क दान 
देने से रोकते हों -- वे नरकं में गिरते है। || १२, ३-४॥ 
जो निकृष्ट व्यवित् मित्र, स्री-पुरुष, सहोदर, भाई, स्वामी, सेवक, पितापुत्र तथा 
आचार्य ओर यजमान में परस्पर ज्ञगड़ा लगाते है तथा जो निकृष्ट व्यक्ति एक 
को कन्या देकर पुनः दूसरे को देते हँ -- सभी यमदूतों दारा नरको मेँ अरे से 
दो भागो मे चीरे जाते है| || १२, ५-६॥ 
बालों से बने 


व्यंजनं ओर ्चैवरो को चुराते है -- वे करम्भसिकता नामक नरक मे जाते है। 
|| १२, ७॥ 


, जो देव या पितृश्राद्ध मे निम॑त्रित होकर अन्यत्र भोजन करएता है, उस मूर्ख का 


दोनों ओर खीचते है । 


नरक गैं तीखे चंच वाले बड़े-बड़े नरक के पक्षी पकड़कर 
|| १२, ८ ॥ 


. जो व्यक्ति उत्तम पुरुषों के मर्म को परुषवाणी दारा चौर "चाते ह उसके ऊपर 


|| १२, ९॥ 
__ वज के समान नघ 
|| १२, १०॥ 


भयावह पक्षी अपनी चोचों से कठोर प्रहार करते है। 


वाले कोए उनकी जिह्ठा खीच लेते है। 


. पिता, माता ओर गुरुजनं की जो उद्धत लोग अवहेलना करते है - वे ओधे 


नरक में इबोये जाते है। 


मुख मीन, विष्ठा एवं मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक न 
|| १२, ११॥ 
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18. शुद्धि 


21. 
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` जौ देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहर से आए हुए व्यक्ति, वालक, पिता, 


अग्नि तथा माता को बिना भोजन कराए स्वयं पहले ही खा लेते हँ -- अधम 
प्राणी पर्वत के समान शरीर जर सुची के समान मुख वाले होकर मुख से व्याकुल 
रहते हृए दूषित रक्त एवं पीव का सार भक्षण करते है । || १२, १३॥ 


` गृहस्थ को चाहिए कि व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दान, व्यर्थ पशुवध तथा व्यर्थ दार परिग्रह 
न करे। 


|| १४, ४१ || 


` वत यह है कि व्यर्थ भ्रमण से नित्यकर्म की हानि होती है जर व्यर्थ के दान से 


चन का नाश। निरर्थक पशुवध से नरक प्राप्त करानेवाला पाप होता है। 
|| १४, ४२ ॥ 
अवैध ओर निरर्थक रूप से स्री-संग्रह से सन्तान की निन्दनीय हानि होती है। 
वर्णसांकर्य का भय तथा लोक मेँ अन्य प्रकार का भय भी होता है। 
|| १४, ४३ ॥ ` 
ऽत्तम बुद्धि वालों को चाहिये कि परकीय धन ओर परकीय स्त्र मेँ बुद्धि न लगाए । ` 
धन के अपहरण से नरक मिलता है ओर परकीय दारा के ग्रहण से तो 
मृत्यु ही प्राप्त हो जाती हे। || १४, ४४|| 
दूसरों की नंगी स्त्री को नहीं देना चादिए जौर चोरों से तो बात भी नहीं करनी 
चाहिए । रजस्वला सत्री को न तो देखे जर न ही उससे बातचीत करे । 
|| १४, ४५|| 
अपनी बहन तथा परकीय सरी के साथ एक आसन पर न वैठे। इसी प्रकार अपनी 
ताता तथा कन्या के साथ भी एक आसन पर न वैठे। || १४, ४६॥। 
नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए जौर न नंगा होकर सोना ही चाहिए ¦ निर्वस्त्र 
होकर इधर-उधर नहीं घूमना चादिए | || १४, ४७॥। 
मे रति रखनेवाले व्यक्ति को चादिएु कि वह टूटी हई शय्या, आसन तथा 
पात्रों का परित्याग कर दे। नन्दा तिथिय (प्रतिपद, षष्ठी तथा एकादशी मेँ तेल 
से मालिश न करे । रिक्ता (चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी) मे बाल न बनाए । जया- 
तीया, अष्टमी ओर अयोदशी मेँ फल का मांस या गूदा नहीं खाना चाहिए । 
|| १४, ४८ || 


त नवश्यम्भावी अर्थ कभी भी विनष्ट नहीं होते । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि 
0. 


धनर, मित्र तथा पली, राज्यभोग ओर धन के आने-जाने पर चिन्तित नहीं होना 
चाहिये । हे नरन्र,पर्वजन्म मेँ किए हूए कर्मो के विधान से जैसे-जैसे सुख ओर 
ख जते है, मनुष्य कौ उसी प्रकार उनको सह लेना चाहिये । 

 ॥ ७७, ४६-४७ व ४७-४८॥ 


संयमतेन्द्िय व्यवित्त को चाहिये कि विपत्तियं का अगम देखकर दुःखी न हो ओर 
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काफी लम्बी-चौड़ी सम्पत्ति पाकर हर्ष के मारे एूल न जाय -- हर्षविह्लल न हो 
जाय अपितु गम्भीर बना रहे। || ४७, ४९॥ 
उत्तम पुरुषों की स्थिति यह होती हैकि वे न तौ धन का नाश होने पर्‌ होश-हवास 
खो वैठते है जौर न ही धन की प्रपि होने पर हर्ष-विह्यल, साथ ही एसे लोग कार्य 


की भीड़ आ पड़ने पर धैर्य नहीं खोते। || ७७, ५०॥ 
वैष्णव धर्म में अनुरक्त लोगों की जो उत्तम गति होती है वह हजारों वर्ष तक चलने 
वाली तपस्या से भी प्राप्त नहीं हो सकती । || ९४, १५॥ 


वह जपनीय, वे मंत्र, उस तपस्या जौर उन आश्रमो से क्या होना -- जब साधक 
ने तैल धारवत्‌ अविच्छिन्न जौर एकरस मधुसूदन की भक्ति ही नहीं की | 

|| ९४, १६॥ 
यज्ञ, दान, धर्म जर आश्रम -- सभी कु वयर्थ है -- व्यर्थ तपस्या ओर यशोराशि 
भी है -- यदि साधक ने मधूसूदन के प्रति देषभाव रखा । ॥ ९४, ५७॥ 
जिसकी जनार्दन के प्रति भक्ति है -- उसको अन्यान्य मंत्रो कं जप कीक्या 
आवश्यकता ? एक ही ओम्‌ नमो नारायणाय" यही एक मंत्र सभी प्रकार के अर्थो 
की सिद्धि कर सकता है। || ९४, ५८ ॥ 
जिसने विष्णु से अपना रागात्मक सम्बन्ध कर लिया -- उसकी चारों ओर जय 
ही जय है - उसकी किससे पराजय ? विशेषकर उनकी जिसकं हदय म निरन्तर 
इन्दीवर की तरह श्यामवर्णं वाले जनार्दन विद्यमान हे । || ९४, ५९ ॥ 
सभी प्रकार के कल्याण विधायक, श्रेष्ठ, वरदायक, प्रभावी नारायण को नमस्कार 
कर सभी कामों का सम्पादन करना चाहिए । || ९४, ६०॥ 
दुराचारजन्य जो भी अतिक्रमण ओर नरकगमन है - वे सब विष्णु का नाम 


मात्र लेने से नष्ट हो जाते ह। || ९४, ६१ ॥ 
करोड़ो-सौ अथवा करोड़ो-हजार तीर्थस्थान भगवान विष्णु कं प्रति किये गए नमन 


की सोलहवीं कला का भी स्पर्श नहीं कर सकते। || ९४, स ६२॥ 
पृथ्वी मे जितने भी तीर्थ ओर पुण्यशाली स्था हँ -- वे सभी विष्णु के नाम संकीर्तन 
से मिल जाते है। ॥ ९३, ६३॥ 


व्रती या तपस्वी उन लोकों को नहीं प्राप्त कर सकते -- जिह दूसरे लोग कृष्ण 


नमस्कार दारा प्राप्त कर लेते है। || ९४, ६४ ॥ 
जो लोग अन्य देवताओं के प्रति भक्तिभाव रखते ह -- ओर दिखावदी ही सही 
पर केशव की पूजा करते हँ - भी पुण्यशाली महात्माओं दारा प्राप्य उत्तम लोकों 
कोपा लेते है। || ९४, ६५॥ 
सच्ची निष्ठा से हृषीकेश की पूजा से जो फल मिलता है वह समृद्ध तपस्या से भी 


लोगो को नहीं मिलता। || ९४, ६६॥ 
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जो उत्तम मेघा वाले तीनों संध्याओं -- प्रातः, मध्य एवं सायं -- में पद्मनाभ 
का स्मरण करते है -- वे निःसन्देह उपवास का फल प्राप्त करते हैँ। 

|| ९४, ६७ 
बले, शास्रनिहित कर्मा दवारा निरन्तर हरि की पूजा करो । उसकी प्रसन्नता से 


शाश्वती परा सिद्धि मिलेगी । एेसी सिद्धि जो न कभी नष्ट होगी ओर न ही उससे 


कोई बड़ी होगी । || ९४, ६८॥ 
अपना मन निरन्तर उसी में लगाओ, उसी की भक्ति करो - उसी का मनन 
करो ओर उसी को नमस्कार करो | उसी देवश का सहारा लेकर, पत्र ! सुख पाओगे । 
|| ९४, ६९॥। 

दिजश्रष्ठो की पूजा कर ली -- मानो जनार्दन की पूजा हो गर्ई। जो ब्राह्मणो कं 
प्रति देषवुद्धि रखता है - वह मूर्ख है -- निश्चय ही वह नरकगामी होता है। 
|| ९५, ७॥ 


- विष्णुनिष्ठ होकर्‌ उन ब्राह्मणों की पूजा मनुष्य करे। भगवान्‌ ने पहले ही कहा 


है कि ब्राह्मण तो मेरी देह है। || ९५, ८ ॥ 
ब्राह्मण की अवमानना नहीं की जानी चाहिये -- चाहे वह प्रबुद्ध हो अबीध। 
वह विष्णु की दिव्य देह है - मनुष्य को चाहिये कि वह उसकी पूजा-अर्चा करता 
रहे। ॥ ९५, ९॥ 


हे महासुर, ४ वे ही प्रशस्त माने जाते है जो देखने मे सुन्दर तथा रस ओर गंध 
से युक्त हो| || ९५, १०॥ 


- माधव को प्रसन्न रखने के लिए जौ प्रशस्त दान जर पुण्यमय तिथि्यौँ है -- उनका 


मे विशेषतः व्याख्यान करेगा | || ९५, ११॥ 
कंतकी कौ छोडकर विष्णु पूजन के लिए निम्नलिखित पुष्प प्रशस्त माने गये ह -- 


- मालती, रातावरी, चमेली, कुंद, गुलाब, बहुपुट, बाण, चम्पा, अशोक, कनेर, जूही, 


पारिभद्र, पाटल, मौलपिरी, गिरिशालिनी, तिलक, अडहुल, पीतक एवं नागर । 
इनकं अतिरिक्त (केतकी को छोडकर) ओर्‌ भी सुगंधित पुष्प विहित है ।. 

|| ९५, १२-१४॥ 
भगवान कं पूजन मूँ विल्वपत्र, शमी पत्र, भंग एवं मृणांक कँ पत्र, तमाल तथा 
आमलकी के पत्र भी प्रशस्त है। || ९५, १५॥ 
विष्णु की पूजा मेँ जिन वृक्षो क पुष्प प्रशस्त माने गये है __ उनके पल्लव पत्र 
भी हरिपूजन में प्रशस्त है| || ९५, १६॥ 
लताओं कं किसलय तथा कुश, जल मेँ उलन्न होनेवाले अनेक प्रकार के इन्दीवर, 
कमल आदि से विष्णु करी पूजा करनी चाष्टये। ` ॥ ९५, १७॥ 
वले, वनस्पतिबों कं चिकने, पवित्र एवं जल से धोए हए कोपलों से तथा दूर्वा 
ते विष्णु का पूजन करन। चाहिए | | ९५, १८॥ 


` -~- पिया >= 
|| 
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गणेश पुराण 


| 


10. 


, कौए मेँ पवित्रता, जुजाड़ी मे सत्यनिष्ठ, नरपुसक में धर्य, 


, सत्‌ पुत्र दारा माता ओर पिता की 
. हे पुत्र, तुम मेरी ओर ध्यान 
, गणेश -- सभी के पिता ओर 


, जो व्यक्ति दूसरों की स्री को बलात रदना 


, मेघ संसार मे बरसकर निःशेष हौ जाता है 


उपासना पूर्वखण्ड 


ह द्विजो, पुस्तक के न रहने पर जौ (लिखी जाती इड) लिखवाकर्‌ पदट़वाता है- 
जर श्रोता तथा वक्ता उपक्रान्त कं अन्त तक नहीं जाता तथा ज शिष्य गुरु से 
जिज्ञासा नहीं करता जौर जो गुरु पूषन पर उत्तर नहीं देता - दोनो ही क्रमशः 
संसार मेँ मूक जौर बधिर माने जाते हं । || ग.उ. ७, ३-५॥ 


, अर्थं लोलुपों के मन यह विचार कभी नही आता कि वह पिता है या यह भाई 


हे ठीक वैसे ही जैसे कामी व्यक्ति को न किसी से भय होता है ओर न लज्जा। 
|| ग.उ. ७, ६॥ 


स्री मे काम से सन्तुष्ट 


सर्प में क्षमा -- क्या कहीं भी देखी गई है? || ग.उ. ८, ७॥ 


बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि वह अपना काम बुद्धि, युवित, सरलता से सिद्ध करेन 


के गर्व जर माल्य सै। कार्य चाहे छोरा ह या बड़ा ॥ ग.उ. १०, १८.१९॥ 
आज्ञा का पालन होना चाहिये । इतना ही नीः 


ठसे चाहिये कि वह उनका सम्मान ही नहीं, पोषण ओर पालन भी करे। 
|| ग.उ. २३, २३॥ 
दो | ओषध, मंत्र तथा देवता प्रार्थना -- इनमे से 
किसी भी उपाय का सहारा लो अथवा उचित समङ्ग तो सबका सहार लो। 
|| ग.उ. २३, २४॥ 
र माता है। वही ज्ञान प्रदान करता है, वही त्राण 


करता ओर वही रक्षा भी करता है । वह साक्षाच्‌ काल ख्पहीहै। 
|| ग.उ. २३, २९-२३०॥ 


चाहता है -- वह स्व्यं तो नरक 
जाता ही है -- उसको भी ते जाता हे। ब्रह्मा ने कृतयुग ओर तेता मेही सियो 


की स्वतंत्रता का पक्ष विधान किया हे -- अन्य युगो में नही । 
|| ग.उ. २८,.१०-११ ॥ 


जर शेषनाग इस धरा को अपने ऊपर 
धारण करता है । हे द्विज, उपकार कं लिए ही सूर्य भी निरन्तर भ्रमण कता एता 
हे। ॥ ग.उ. २९, २२॥ 
मत्र, आयु, घर का दोष, सम्पत्ति, सम्भोग जौर ओषध -- इनकं क मँ स्वयं 
निवेदन करे तब तो कोई दोष नहीं लगता पर जब दूसरे कहने त तो वे अवश्य 
दोषभागी होते है । मान, अपमान जौर दान -- इहं प्रकट नहीं करना चाहिषए। 

|| ग.उ. ३१, ११-१२॥ 
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. अपनी बुद्धि या अपना विवेक सब प्रकार का हित-विधान करती है -- किन्तु, 


परप्ररित बुद्धि विनाश कर डालती है। गुरु की (दी हूई) बुद्धि नितांत महत्त्वपूर्णं 
होती है जौर स्त्री दवारा दी गई मंत्रणा क्षयकारिणी मानी जाती है। 

|| ग.उ. ३१, २४॥। 

सज्जन मे कहीं कोई दोष आ गया तो वह स्वयं ही उसे उद्घाटित कर देगा -- 

दोष को प्रकट करने के लिए किसी अतिरिक्त प्रतिविधि की कोई आवश्यकता 
नहीं है । यदि कोई प्रतिविधान किया गया तो वह निरर्थक ही है। 

|| ग.उ. ३३, ३॥ 

दोष यदि छिपाया जाता है तो वह बढ़ता जाता है । यदि उसे प्रकट कर दिया जाय 

तो विनष्ट हौ जाता है । इसलिए ह देवेन्द्र, तुम वाहर आकर सब कुष्ठ स्पष्ट निवेदन 

कर्‌ दो। || ग.उ. ३३, ४॥ 

नारी या नर को चाहिए कि जब भी कोई कार्य प्रस्तुत हो, तब उत्तम व्रत करे । 


इन उत्तम व्रत से यदि विघ्न-विनायकं प्रसच्र हो जायें तो सभी वांछित मनोरथ संपूर्ण 
हो जाते है। || ग.उ. ७०, २५॥ 


इसलिए दैव बड़ा बलवान है -- पौरुष निरर्थक है। ॥ ग.उ. ७२, १३॥ 
कर्म की गति नहीं जानी जा सकती कि कब क्या हो जाय ? पर्वत खोदने पर जैसे 
मूषक की प्रापि होती है। इसी पर तो यह कहावत है-- खोदा पहाड़ निकली 
चुहिया | | || ग.उ. ७२, १४॥ 
राम को माया मृग का पता नहीं था कि उसके पीछे-पीषठे दौड़ते फिरे ? धर्मराज 
युधिष्ठिर.को क्या यह ज्ञात नहीं था कि दूतकर्म निषिद्ध ओर गर्हित है -- फिर 
भी राम सव कुछ छोडकर मृगया विहार करने निकल ही पड़ ओर युधिष्ठिर ने 
सब कछ दवि पर लगाकर जुआ खेला । वात यह है कि जव दुरेव आक्रमण करता 
हे -- तब कहीं से भलाई नहीं होती । || ग.उ. ७२, १६-१८॥ 
1 ्रारब्ध ठीक है तो आगे सब अच्छा ही होता है -- जैसे अपने समय से 
वृक्ष मे फल-फूल स्वयं आते है - वैसे ही राजा भी समय आने पर ठीक हो 
जाता है - उसका सभी कु समपन्न हो जाता है। ॥ ग.उ. ७२, १९॥ 
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सुभाषितां में व्यवहारोपयोगी वाक्य अधिक व्यजक ओर प्रभावी 
हो जाते हैँ । इसका कारण, इनके पीके लोक-चिन्तक ओर मनीषियों 
के गम्भीर अनुभव निहित होते हैँ । उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
ओर पुराण भारतीय आर्षं प्रतिभाओं की उपज हे । उनमें रचयिता का 
दृष्टिकोण लोकमगल ओर आत्ममगलपरक है । उक्त प्रथो के प्रणेता 
जीवन ओर व्यवहार के साथ-साथ परमार्थ के विभिन्न क्षेत्रों की 
विविध परिस्थितियों में प्ररणादायक ओर मार्गदर्शक वाक्य कह सकते 
हे । विद्वान संकलयिता ओर संपादक ने अत्यधिक श्रम से उन सबका 
संकलन किया है। समष्टि रूप मेँ ये सूक्तियाँ भारतीय सांस्कृतिक 
चेतना की अस्मिता का परिचय तोदेतीदहीरहै, व्यष्टिरूपमें भी 
उन अंधकाराच्छनन क्षणो मे आलोक विकीर्ण करती हैँ! जहाँ सामान्य 
लोगों की ही नहीं, विशिष्ट लोगों की प्रातिभ आंखें भी निस्तेज पडने 
लगती हँ । प्रस्तुत संकलन में सूक्तियाँ विभिन उपनिषदों, काव्य 
ओर शास्र की दोहरी आभा से मण्डित रामायण ओर महाभारत-जैसी 
प्रातिभ स्चनाओं से तो गृहीत हुई ही हँ हमारी सांस्कृतिक ओर 
समन्वयी परम्परा के धरोहर स्वरूप पुराणों से भी ली गई हँ । इस 
प्रकार यह संकलन सुभाषितां के भण्डार से अपूर्व महिमा-मण्डित 
रत्नाकर बन गया है । 
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